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जाला हणछ॥॥ 
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अर्जे हाल | 


| आलाहज़रत मुजद्दि. दौन -औ- मिल्लरा शाह पुष्ठम्मद । 
अहमद रा खाँ रदिवल्‍लाइू रअला अच्छु को अजीा | 
शखशिवत अब किक्कौ ज़जरुफ को मौहतत्न नहीं। आप जहाँ 
एक बहुरा बढ़ें आलिम फकौह सुहहिस व सुफरिसिर थे यहाँ 
बहुत बड़े शुफी भरुजल्लाह भ्रुशिंद और सुरब्यो थी थे। यूँ तो 
आपके त्तपाम इल्मी कास्तामे इस छलाएक हैं कि लोगों को 
सामने पेश किए जायें मगर इस्त चुजतसर किताब में आपकी | 
2 रथ आर में कुछ ऐसे मोल 
चुनकर पेश किए गए है शूँउफैंस को सलाह था लरमरियता 
बस्शाद था तसलीश मेँ,(अस्कैश रोल आदा ऋर सकते हैं, इस /! 
तरौके से इसास अहनद रज़ा कौ शालोगात थे नज़सथालत को 
आम 'फहम अन्द्ाज में आहले इल्म ले अवाम शक पहुँवाने 
फ्री प्रिकात भो आन्णाम दो जा सकती हैं आगर इस सिलसिले 
को पसन्द क्रिया गया लो इन्शा अल्लाह तख्जाला टाइनदा 
सजीद ऐसे सुफ़द जवाठर पारों को चेश करने की कोशिश 
क्री जाएगी। अल्लाह तआज्ना तौफोंक अता फरसार। आमीन 


सुहरूदद अच्चुल मोबौन नौसानों सिस्वाहों 
8, मुहर॑सुल्ल हरास हिजरों ।598 












| पेश लफ्ज़ 
7] अल्लाह तमाला कर उसक्के * सलल्‍लल्लाह तम्मला 
अलैंहि वप्तल्लम का बहुत खड़ा फुल्ल -ओ- करय और मेरे 
आुणुर्णों बिएाख़सूल सरकारे ग़ौस पाक, सरफार खझ़्माजा गरीब 
बाज, सरकारें आलाहज़रत और मेरौ मुर्शिदि कामिल सरकार 
मुफ़्तीः आलम का बहुत फैल है कि यह किताब “इरशादाते 
आलाहजरत” आपको हाथों में हैं। यह किताब हिन्दी जबान में 
बहुत पहले छप्ना चाहिए थी जब कि हज़रत मौल्नाना मुहम्मद 
अब्दुल नौसानों साहब से सुझे इसको हित्दों को इजाजत भो 
दे दी थी मगर कुछ दूसरे क्रमों सें ससरूफ़ियत और फुछ 
इल्म कौं कमी की वजह से इस कछ्काम में देर हुई। 
हस किताब को जनाब * 3३ ५३८ बने आल्तठज़रत 
को इरशादात कुछ इस अन्दाज .मुँ.5 दिये. हैं कि इसमें 
अकौदे की तबलोग़ भी कै अमल कौ दुछस्तां का 
शाणान भैं। चाल क्लरूशेसाइल का कलैबशय है कि अवाम 
में ग़लत मराहूर हों चुके हैं और अवाम उसे अच्छा या बाज 
वक़्त सवाब समझ कर करते हैं। आल्नाहज़रत के इए्शादात 
में भापत्रे उस ससाइल का कल्लैक्शात थों किया है जो सुन्नियों 
को अफसोसनाक बदआमलियां हैं और जो बद्मजहब फिरकों | 
को मौका दे रहीं हैं सुन्नियों क्ये बदनास करने का। जनाब 
लौसानी साहब कला इरादा इस सिलसिले को आगे भी जारी 
रखने का था मगर पता नहीं किन बुजूहात की बिना पर यह 
सिलसिला आगे नहीं बढ़ा हैं और रुका हुआ हैं। मेरी उनसे 
गुलारिश हैं कि वह आगे भी इसी अन्दाल़ से तबलीग का 
क्राम अन्‍्जाम देते रहें और इरशादाते आलाहज़रत के अगले 
हिस्सों को जल्द छपवायें। इस किस्म को किताबों कौ आज 
बहुत .जुरूरत है क्‍युँकि हम आल्ताहजरत को नाम लेवा तो 


आम 2०22 की. 8.-...0-22% 9.08, मगर उनकी बताई रच बातों पर अमल करने में का | 









आलहजरत 
पीछें। हम कम से कम उन चालों क्लो तों बहुत आसानी से 
ह छोड़ सकते हैं जिन में ख़्याम ख़्याह को सेहतत करके हम. 
मै गुनाह सोल लेते हैं और यह सम्झ्लत्ते हैं कि सवाब गा रहे 
हैं जबकि हमारे चुजुर्गों ने हमें सख़्तों से सना किया है। क्‍या 
हम सुहर्रखदारी और गैर शरई क्व्यालो जैसों बातों को छोड़ 
हों सकते और अगर हम छोड़ नहीं रहे तो क्‍या यह 
ह आलाहज्रतत को खिलाफ यात नहाँ? क्या आलाहज़रत इससे 
लाराज न होंगे! 
हमने इस कितान को बहुत आसान करने की कोशिश 
की भग़र लाता यह है कि हम इसमें पूरी लरह कासयाव नहीं 
हैं. हुए. उसकी यजह यह हैं कि आलाहज़रत उर्दू भो काफी 
| सुझिकल होती है और उसको समझने के लिए बार बार 


उल्माए किराम ब्को हे पल लेनी है। किताब के 
सुश्किल्त रह जाने कौ दूसरी हैं कि जगह जगह आईं 
फिकहो इस्तेलाहात है तक समझाना तक्रौबन नासुमकिन 


होता हैं और उन्हें थे हो उतारना पढ़ता है फिर भी हमाशा 
असल भकसद हल हो जाता है और मसऊजले का मफहम तो | 
समझ में आ हौ जाता है। इसके बाद थीं आपको कहाँ कहीं 
दिक़कतें आयेंगी तो एँसे में किसी आलिम से दरयाफ़त करें, 
हमने मुश्किल मसाइल को साथ यह वात लिख भी दी है। 
इस किताब को आप सक पहुँचाने में सदरूश शरिया 
अलैहिर्रहसा व्हे साहबज़ादे मौल्ताना बढाउलल मुस्तफा साहब और [६] 
मौलाना हाफिज मुहम्मद झक्कौल साहब ने मेरी बहुत सदद की 
अल्लाह तजाला उन्हें अपने इबौब के सदके में दीन और 
दुनिया क्की बरकतों से मालामाल फरमाए। आप लोगों से भी 
गुजारिश है कि मेरे और उनके हक में दुआ करें 
सुहम्म्द अहमद मै 
3, सुहर्रसुल हराम ॥42॥ 
- विधा रा 7 ००० लह 




















(फ्री ।/कीरि 3 / आर] 
ए/ए ह ॥ हु फुणरिये 4 शकीकैीएं 


ईमाने कामिल 


मुहम्मदुर॑सूलुललाह सल्त्लल्लाहु तआला अलैंहि बसल्लम 
को हर ज्वात में सच्चा जानना हुज़॒र कौ हक्क्कानियत (यानी 
छुजूर का हक्‌ या सच्चा होना) को सिद्क दिल से यानी सच्चे 
दिल से सानता ईमान हैं जो इसका शुक्र (इक्करार करने 
लाला) हुआ उस्ले सुक्तलपान जानेंगे लखकि उसके किसो कौ 
फुल यथा हाल में अल्लाह ल रसूल कुछशैककार या तकज़ौब 
(झुटलाना) या तौहीत न पाईसंभौएं और लिसफे दिल में 
अल्लाह व रसूल जत्नुझ3थी आला व सल्लल्लाह तआला 
अलौहि बसलल्‍लम का-तअल्लुक त्तमाम तअल्लुकों पर ग़ालिब 
हो अल्लाह च एसूल को रहबूब से सहब्जत रखे आगरचे अपने 
दुश्मन हों और अल्लाह य रसूल को मुख़ालिएोँ बदगोइयों से 
अदाबत रखे आएरचे अपने जिगर कक दुकड़े हों जो कुछ दे 
अल्लाह को लिए दे जो कुछ रोके अल्लाह के लिए रोके 
उसका ईमान कामिल रसूलुल्लाह सल्लहलाइ तआला अलैहि 
बराल्‍लम फरमाते हैं :- 

गया 0&6:-0.8 0६५३ ३ /< 5 ०४3 ४ २ 

तर्जमा : जिसने अल्लाह को लिए महब्बत की और अल्लाह 
के लिए किसी से चुग़लज रब्बा और अल्लाह के लिए दिया 
और अल्लाह को लिए रोके रखा तो वाकई उसने ईमान 
मुकस्मल कर स्तिया। 











पा आय (5 यक श्ज्ब्न्््् | 
ईमान की कुद्र व कीमत | 


जब तत्न नर करोस सल्ललल्‍ाड्‌ तझ्पाता आलैहि 
 7सल्लाम यो लाललीरस न हो उस भर इबादते इलाही में गुजारे 
स्य बेकार व मरदूद हैं। बहुत्तेरे जोगे और उाछ्तिब लकी दुनिया 
 +९के आपने त्तौर पर लक व झणादते इलाही में उम्र काट 
देते हैं जल्कि हस में कहुत जह हें कि स्लाइलाहा इल्लल्लाह 
का सिक्त सौखले और जस्बे लगाते हैं मगर बघडौं मूहम्म्दरंसूलुल्लाह 
सल्ज्एलनाहु लञआला अलेहि शसललस को ताजीस गहीं कया 
फाप्दा? असत्वग काबिले कणूत जारगाहे इलाही तहाँ अल्लाह 
अफ़्जावजल्शा एँसों हों को फुरमता है -- 
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तज॑मा : जो व्छुछ आमाल उन्हूलेअकेंए हमने सब चर्वाद कप 
दिये। ् (पारा ॥9 रुछू ॥) 
ऐसो हो को “फ्रसाता हैं 


०९.७ ७४ ६९ .०४१४५७ 

ज़्ज॑सा' : असल करें मशक्‍्कतों भरें और बदला किया होगा ये 
कि भड़कतों आग में जैरेंगे। (णारा 30 रुच्छू ॥3) 

मुखलमानों कहो महस्म्ट्र॑सूलुल्लाह सल्लल्लाह तआाला 
अलैहिः बसल्ताम को ताज़ौन ईमान का सदार झ नजात का 
ज़रिया ब आसाल कबूल ढोने का जरिया दुई या नहीं? कहो 
हुईं और .जुरूर हुई। ईमान के हकीकी व जाकई होने को 
दो घातें जुरूर हैं (।) मुहम्म्दुरंसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तम्ाल्ता 
अलौहि व्वाल्लम की तताजीय और (2) आस की पदल्लत को 
त्तमास जहान पर लब्ह॒दौसम (सुकुइस रखना) तो इसकी 
आज्माईश का सही तरीका यह हे कि तुम को जिन लोगों 
से लाजीम थे अय्गदत और महब्बत वा इल्नाकग हों जैसे 
































दुूद शरीफ ज्ञ दोगर बज़ाएफ उस्त हालत में औ पढ़ सकते 
हैं कि सुह में ग्रान या तम्बाक्‌ हों, अगर्चे बेहतर साफु कर 
लेना हैं लेकिन -क्ुस्मान मजीद कौ तिलावत को लक़त जुरूर 
साफ कर ले। फरिश्तों को .कुरआन अजीस का 
बहुत शौक है और आम सलाइक क्यो तिलाघत की कुदरत 
दी गई जब मुसलमान .छुस्मान शरीफ पढ़ता है फरारिश्ता 
उसके पुँद् पर कापना मुँह रखकर लिलात्त की लज़्ज़त जता 
हैं। उस्त बक़्त अगर मुँह सें खाले कौ चीज़ का ज़गाब झोतां 
है फारिश्ते को इंजा (तकल्लीफ) होती है। रसुलुल्माह सल्हल्लाह 
लक्षाल्ा अलौहि लसल्नाम फ्रमातें हैं :- 
'झपने मुँह मिसलाक से झूथरे करों कि तुरकारे मुँह 
“कुरआन का रास्ता हैं” 

रसूलुलललाह सल्लर्लाहु तस्ताएा कक्तोहि खसल्लम फारमाते 


"जब एच 3हशिनुद को डछे सिल्वाक करे कि 
जो नमाज़ में करता है फुफिश्ता उसके सैँह पर 
अपना मुँह रखता हैं जो उसके मैँह मरे निकलत्नला हैँ फरिश्ते 
कक सुँह में दाखिल होता हैं" 

दूसरी हदीस सें है - 

*फुरिश्ते पर कोई चोज खाने की शू से ज़्यादा सख्त 
नहों जब कभी मुसलमान नसाऊु को ख़ड़ा होता है फरिश्ता 
उसका मुँह अपने मुँह में ले लेता हे जो आबल उसके मुँह 
से निकलती हैं फरिशतें के मुँह सें दाखिल होती हैं। लल्लाह 
त्तमाज़ा आलम” (अहत्तामे शरीयत्) 


औरतों का जेवर 


औरतों को सोने चौंदी को जेलर पहनना जाएज़ है। 
अलैंहि वसल्‍्लम फुरमाते हैं :- 























स्स्शाडाते  आत्नाल्‍जरत] 


को हत्तलाल और 
॥ सर्दों पर हराम हैं” 
अल्कि औरत बवा अपने शौंहर के लिए गहना पहनना, 
| जनावसिंगार करना बाइसे के आज़ौस और उत्तकें हक सें 
|नमाजे नफ़्ल मे अफुजल है। 
स्वालेहात (नेक औरतें) कि खुद और उनके 
शौहर दोनों साहब औलियाए किराम से थें। हर शब चाट 
॥ नसायों इशा, पूरा सिंगाए करके दुल्हन बन कर आपने शौहर 
ब्ते पाल आत्तौं। अगर उन्हें अपनी शरफ़ डाजत पार्ती हाणिर 
बहलों ल्र्ना जेंचर ल लिबाख उतार कर मुशल्ला मिछागोँ और 
नमाज में सण्॒पुल हो जातों। 
बल्कि औरल का लाबस्फे .फुडसत बिल्कुल ज्े-ज़ेबर 
रहता सकरूह हैं कि मर्दों थे सुशचूझ/॥है। हदीस में है 
रसुलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहू तज्जाा हक लिसतन्‍लम ने मौला अली 
कर्रपुल्तताह जजहु बह है अली <* 3 मुहज़्जरात है 
(औरतों) को हुबम *ो कि खेनौहने ससात गा पढ़ें। 
डम्सुल मोसेनौन हज़रत सिहोक्रा रंड्रियल्लाह तआला 
आन्य औरत का झे च्ोखर तगाता पढ़ता सफरूह जानतीं। और 
फरमाती और कुछ न पाये सो एक डोरा हो गले में खांध 
ले। 
बचने खात्ता ओेजर औरतों के लिए उस हालत में 
जाएज़ है क्ति नामहरम मसलन जाला, सासू, कया, फूफी को 
बेटों, जेठ, देवर, चहनोई को सामने ना आत्तों हाँ न उसके जेबर 
की झंकार नामहर्म तक पहैचे, अल्लाह अज़्जबजल्ल्ता 
फरमाता हैं +- 
५८ 9४४ 
तर्जमा : अपता सिंगर शौहर या महसस के सिवा किसी पर 
जाहिर न करें” (पार ।8 रूकू ॥02 










और फ्रमाता है :- 
४ सके एल सलमर ० # लत >स> 
तज॑धा : औरतें पद घमक करे न रख्वें विठ उनका छिपा हुआ 
सिंगार जाहिर हो। (इरफाने शरीअल) 


मुसलमानों का कुफ़्फार 
के मेलों में जाना 


अर्ज॒: अहजे हुनूद के मेलों मिस्‍ल दशहरा बरैरह में 
मुसलमानों को जाना कैसा हैं? 
अरशाद : उसका मेल्ते देखने क्लो लिए जाना सुतलकन नाजाएल 
है अगर उनका सजहबी मेला है निसमें (रह अपना कुफ़ से 
शिर्क करेंगे। कुफ़ कौ आवाजों जे, प्रिकिनायेंगे जब तो ज़ाहिर 
है. और यह सूरत सख्त, मिनजुसला कबाइर (याती | 
कऋबीरा गुनाह) फिर कफ नहीं अगर कुफ़ को बातों से 
नाफिर (नफरत करने याला) है। हीं सआजा अल्लाह उनमें से 
किप्ली लात क्कों पसन्‍द करे था हल्का जाने तो आप ही काफिर 
हैं। हृदीस में है जो किसी कौस का जत्था बढ़ाये बह उतमें ६ 
से है और जो कोई किसों कौस का कोई क्हाम पसन्द करे 
बह उस कास करने बालों का शगशेक हैं। (अख््‌ साला रसनद 
डाब्दुल्लाह इल्‍ने मुबारक किलाबुल जुहद बराइ) 

अगर मज़हनी मेला नहीँ लहू व लइव का हैं जन भी 
जासुस्तकिन कि सुनकिरात व कबाएड (बुरी होना) से खाली हो 
और सुन्किरात का तसाशा बनाता जाएज़ नहीं। (रइुल सुहतार) 

आग तिजारतत के लिए जाबे तो अगर मेला उनके ह 
कुफ य शिर्क का है जाना नायाएज़ व समनूझ हैं वि अब | 
वह जगह साबद (पूजा को जगह) हैं और माबद कुफ़्फार यें 


[4304 -: लि ....2-72 3860: “24:27 | ईद |] (तालारखानिया खत्त हिंदिया 22 :2/॥ 







































ह [गुल 
अगर लहू व लइज्ञ का है तो खुद उससे बचे न उसमें 
शरीक हो न उसे देखे 5४ बह चीजें जो उनके लहू वा स्वद॒य 
ममनूआ की हों तो जाएल है फिर भी सुनास्तिब नहीं कि उनका 
मजसा हर बढ़त महत्हों लानत हैं तो उससे दूर ही में सर है 
लिहाजा उल्लमा ने फरमाया के उनके म्कल्ले में होक्तर निक्तले 
ज्ञों जल्द छापकता हुआ गुजर जाये। (गृनिया, फतहुल्ल सुईत तहवाबों) 
जौर आगर ख़ुद शरीक हो तसाशा देखे या उनके लहू 
मस|ूअ की चौंजें बेचे तो आप हो गुनाह य नाजाएज हैं। ह 
हों एक खुत्त जवाज यृतलक ज्लीं वह यह हैं कि 
आल्िम उन्हें हिदाबत और इस्लाम को तरफ दाबत के लिए 
जाये ज्वकि उस पर कादिर छों। यह जाना हसन थ महमूद 
है। अग्चे उरकता मजहलोों सेला दों। ऐसा तशरीफ जे जाना 
ख़ुद हुआर सब्यदे आलम स्ल्लल्लाजू तहुछा आलौहि यसल्लाप 
से खारहा सानित हैं। कक ज (इरफाने शरोअत) है 


नसब परफँरँत़र जाएज नहीं 


() तसव घर फुछ जाएगस नहां। 

(2) तस्तब को सब अपने आए क्यें बड़ा जानता, तकाख्खर 
करना जाएज नहीं। 

(3) दूसरों को ससल पर तज्ञआन लाएज़ नहीं। 

(4) उन्हें कप नस्जी फ्ले सब हक्कैर जानना जाएज नहीं। 
(5) लम्षन को किसी को हक में आर या गाली समझना 
जाएज नहीं यागौ रासल को व्होई शर्म की चौज़ या गाली जैसा 
समझना जाएज नहीँ। 

(6) उम्रके सच किल्लौं सुप्ललानान का दिल दुखाना जाएज नहीं। 

(7) अहादीस जो इस बाब में उन्हीं मझनी की तरफ नाजिर 
हैं किसो मुसलमान बल्कि काफिर जिम्मो को भी बिला हाजत 
शिया ऐसे लफ़्श से पुकास्ना या ताबीर करना जिसले उसको! 














ऋण 777] तह ०-० शत 
दिलशिकनी ढो, ईला (त्तकलीफ) पहुँचे शरगन नाजाएग थ॑ 
॥ हराम हैं आगे बात फौ नफुसहों सच्चौ हा यानौ वह बात ख़ुद 
सच्ची हो। (इझरातुल आदब लिफाजिले नसब) लि 

अगर कोई चमार भी मुसलमान हो लो मुसलमानों को 
दौन में उसे हिकारत कौ निगाह से देखना हराम और सख्त 
हरास है यह हमारा दीनो भाई हो गया। जल्‍लाह तझ्ाला 
फुरमाता है :- ६६£5/£./8/:5 (त्तजंमा : तमाम सोमिन भाई 
हैं) (फतावा रजधिया जिल्द 5) 
॥| शरा शर्तीफ र्म॑ शराफुत्त कौस पर भुन्दस्सिर नहीं अल्लाह है 

अएज़ावजल्ला फरमाता है :- 
नदी ७:5५ :5528/ 

जर्जमा : तुम में ज्यादा मरतबे ता आला _ल्‍लाह के यज़दीक 


एक छह है जो 8 3 “मा क्तकबा + 

ही दाएबारए निकाह तलब रखा है तात दा ह. घच 
किसी यली को इफ़्तेयर कलेपैंक नायालिग लड़की का निकाह किसी रैर कुझू 
से कर दे जिससे उसको शादी उर्फ में बाइस रंग व आर हो अगर करेगा 
निकाह न ऐोगा। आकुला बालिग्रा औसत क्ते इज्राज़त नही कि ये रजसन्दी सरीह 
औलिया अपना निकाह किसी ऐैर कुछ से करे अगर करेगी निकाह न होगा। 
(फत्ताबा सजुवियाँ) (दलायल उासल कित्ताब में मुलहिजा हों) |! 


किसी को पेशे के 
सबब हकौर जानना 


आला हजरत इसास उाहमद रज़ा -कुदिसा सिर्रहू से 
अंसारी ब्रादरी के मॉसिन कहने के जारे में साल किया गया 
और यह कि जो ल्लोग उसको ताने के तौर पर मोमिन कहें 
उनका क्या ह॒क्‍्स हैं? तों आप ने उसका जवाब दिया हैं यह 












































.. ब्त्राद 
मुलाहिजे ब्छे काबिल हैं पूरा सवाल मय जवाब के हदिया 
नाजरोन हैं 
अबाल : क्‍या फरसमाते हैं उलमाए दीन इस मसत्ते में कि 
सोसिन कहना तख़सीस रखता है कौमें चुर बाफ या आम 
उम्मत्ते घुहम्मदी प्ल्लल्लाहु तजञ्ताला अल्लैँहि जसलल्‍्लम से, दूसरे 
यह कि अगर कोई शख्स बराहे ताना कौस मज़कूर (यानी 
जिस कौम का जिक्र हुआ) के निसबत मॉमिन कहे तो उसकी 
'निस्चत क्‍या हुक्म है? 
अलजवाब : अलहम्दु लिल्लाह हर घुसलमान मोमिन है और 
क्ेन्दुस्तान में खाज जगड्टों पर उर्फ़ में उलल कौौस को सोमिन 
कहना शायद इस बिता फट हो के बे लोग अक्सर सलीगुल 
कुल, हलोसतल तबा होते हैं. यातौ सल्लामत दिला और बर्दाश्त 
मिजाज वाले होते हैं जिनसे और मूक़तमानों को आजार 
(दुख) कम पहुँचता हैं और ,#प"फ्रमाया कि सोसिन बह 
है. जिसके हससाये (बह ऐ४/४सैको हंजाओं से अमान में हों। 
रसूछुल्लाह सल्लल्लाह*तआाला अलैठहि बसललम का फरमान है 
कि सोधिन बह है कि जिससे उसका पड़ोसी आमान मैं रहे। 
फिर यह लफ्ज जतीर ताना उन्हें कहना दूसरी शनाआत 
(बुराई) है एक तो सुसलपान को उसको निसब्रत या पेशे के 
सबब हकौर जानना द्वगरें ऐसे अज़ीम जलौल लफ़्ज को 
महल्ले तआत में इस्तेमाल करना। ऐसे शख्स को चाहिए कि 
अल्लाह से डरे और अपनी जबान कौं निगहदाश्त करे। 

/ अदा 
जर्जणमा : ऐँ आल्लाह सुझे हिदायत दे और मुसलमानों को 
बेशक तू रहम फरसाने बाला हैं। 
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(फताबा रजबिया) 










> हलालख़ोर का हुक्म 


मसअला : सुसत्तमान हलालखोर जो पंज बक़त नम्ताण पढ़ता 
हो इस तरह पर क्ति अपने पेशे से फारिग होकर शुरल करके 
तताहिर कपड़े पहल कर मस्जिद में जाये तों वह शरीके 
जमाअत हो सकता हैं या नहीं? और अगर जमाअत में 
शरीक हो त्तो क्‍या पिछली सफ्‌ सें खड़ा हो या जहाँ जगह 
मिले यानी अगली सफ सें भी खड़ा हो सकता है और बादे 
[समाज मुसलमानों से सुसाफ़ा कर सकता है या नहीं? और 
सब्जिद के लोटों से ब्यू कर सकता हैं या नहीं और जो 
हलालखोर सिफ बाज़ार में जारूबकशी (झाड़ू लगाने का 
काम) करता हो उसका क्‍या हुक्म है। 

अलजवाब : बेशक शररीकों जमाअत है और बेशक 
सबसे मिलकर खड़ा होगा औदुरऑशेक पहली या दूसरी सफ 
में जहाँ जगह पाए खुझ् ही कोई शफ़्स बिला बजह शरई 
किसी को सक्जिद मेँ आते या जमाऊत में मिलने या पहलों 
सफ में शामिल होने से हरगिज नहीं रोक सकता। अल्लाह 


अज़्जावजल्ला फुरमाता है ४७+:375| (तर्मगा : बेशक 
सस्लिदें स्यास अल्लाह के लिए हैं।) रसूलुल्लाह सल्त्तल्त्ताहु 
'तञआला अल्ैहि वसल्लम फरमाते हैं ७5>॥-थ (तर्जमा : 
चन्‍टे सब अल्लाह को बन्‍्दे हैं) जब बन्दे सब अल्लाह के, 
सस्लिदें सब अल्लाह को तो फिर कोई किसी बन्‍्दे क्तो मस्जिद 
जकौ किसी जगह से बे-हुकों इलाही क्यूंकर रोक सकता हैं। 
अल्लाह अज्जबजल्ला ने इरशाद फरमाया ३“ 

2५ ५०:६४ /७३५:८ ६८ २५६४ ५७ (तर्जना : उससे ज्यादा 
ज्ञालिस कौन जो अल्लाह को मस्जिदों को रोके) उनमें खुदा 
छा नाम ल्लेने लेंट>-+इलमें कोई लस्खसीस नहीं हैं कि बादशाहे 













हालत ' 
हक्ीक्हो स्रानी अल्लाह ततञाज़ा का यदह आम दरबार खो 
साहब, शेख साहब सुझ्झ्न साहल या त्तुज्नार (व्यापारी), 
जमीदार या साक्रौदार (दी हुईं ज़मीन का मालिक) हीं को लिए 
है, कप क्हौम या जलील पेशे बाले न आने पायें। उलमा जो 
सफों की तरतीब लिखते हैं उसमें कहों क्लौम या पेशे को भी 
ख़ुसूसियत हैं? हरगिज़ नहीं, बह मुतलकन फरमाते हैं सफ 
बांधे सर्द फिर लड़के फिर ख़ुन्सा फिर औरतें! 

बेशक जब्बात्त यानी पाछ्लाना कमाने बाला या कुन्नास 
आनौ जारूब करी (झाड़ू क्लगाने वाल) मुसलमान पाक बदन, 
पाक लियास जबकि मर्द कालिग़ हों तो अगली सफु में खड़ा 
किया जायेगा और खान साहब और शेख़ साहय सुग़ल साहय 
को लड़के पिछली सफ में जो इसके ख़िलाफ़ करेगा हुक्मे 
शरज का अफ्स (उल्टा) करेगा। शब्हू#भजकूर (यानी जिन 
शख़्मों का ऊपर लिक्र हुआ) िश"सफ में खड़ा हो आर 
कोई साहब उसे जलील आकर उससे बचकर खड़े होंगे बीच 
में फासला रहेगा खहशुनाहगार हॉगे और उस वईद शदीद के 
समुसतहक कि हूज़्रे अकदस स्यटे आलम सल्ल्नल्त्ताहु लख़ाल्ता 
अलैंहि बसल्‍लम ने फुरमाया “जो किसों सफ को कता करे 
अल्लाह उसे काट देगा” और जो मुतवाज़ा (मुनकमरिर 
सिजाज) सुसलमान सादिकुल ईमान अपने रब्ले अकरम व नत्री 
जाजप सल्‍लल्लाहु तमाला अल्ैैहि बसलल्‍लम का हुक्म गजा 
लाने को उससे शाना >जञ्र- शाना ख़्ब सिलकर खड़ा होगा 
अल्लाह अज़्ज़बजल्ला उसका रुतबां बलन्द करेगा और बह 
उस बईदे जमीला का सुक्तहक होगा कि हुजूरे अनवर 
सच्यदुल सुरसलोन सल्लल्ल्ाह तझञ_ाला अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाबा :- 

“जो किसी सफ को बसल करे यानी मिलाएं अल्लाह 
उसे बस्ल फुरमाबेगा” 


इसारे नबों करीम अ्लैंहि व आला आल ठाफ्जलुस्सलातु 
बलतसलीम फरमाते हैं ” ज्नोग सब आदस के बेटे हैं और 
आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से “ दूसरों हटीस में है हुजूर 
अकृदलल सल्लज्लाहु त्तआज्ला अलैंहि लसल्लम फरमाते हैं :- 
/ है लोगों बेशक तुम सब का रब एक और बेशक 
तुम सब का खाप एक सुत्र लो कुछ बुजुर्गी नहों अरबों को 
अजमी पर, अजमी को अरबी पर, न गोरे को काले पर, न 
काले को गोरे पर मगर परहेजगारी से, बेशक अल्लाह के 
नजदीक तुम में बड़ा रुतबे वाला वह हैं जो तुमायें ज्यादा परहेजगार है” 
हाँ इसमें शक लहीं कि जब्बालो शरजन थह पेशा है 
जबकि जुरूरत डूस पर लाइस न हो ससलन जहाँ काफिर भंगी 
पाये जाते हैं जो इस पैशें के खाकईं काबिल हैं न यहाँ जमीन 
सिस्ल जमीन अरब हो कि सतूजातु ८छश्य करे ऐसी जगह 
अगर थाज सुस्लेमीन, घुल्ललमाक्केंपेर से अखियत के दफा 
करने और सेहत कौ है 28 #'की निप्त से चह पेशा इक्तेघार करें तो 
मजबूरी और जड़ ऐसा नही व्कक कराहत है --- वह भी हरिज फिस्क कौ 
हद तक़ नहीं यानी ऐसा नकर्तड़ पेशा करने वाला हरगिंज फासिक नहीं। 
मगर उन क्हौमदार हजरातल का लनफ़्फुर (नफरत) 
हरगिज़ इस बिना पर नहों क्ति सक्न एक मकरूहड काम करता 
| हैं, जह लनाफ़्फुर करने यालें हजरात ख़ुद सदहा गुनाह कयौरा 
सना किए गए कास कस्से हैं लो अगर इल बजर से नफरत 
हाँ तो चह ज़्यादा लनफ़्फ़ुर के लाएक हैं, उन माहिबों की 
सर्फों में कोई नशे बाज कुलारबाल (जुआर) या सूदस्ोर रोग 
|| साहल, तल्जार या रिशब्तज़ोर मिर्जा साइब ओोहदेदार आकर 
खड़े हों तो हर्गिज़ नफरत न करेंगे आऔ. अगर कोई कपतान 
या कलेक्टर साहब या सैजिस्ट्रेंट साहन या असिस्टेंट कमिश्नर 
साहब या जज मातहत साहब आकर ज्ञामिल हों तो उनके 
बराबर खड़े होने को तो फख समझेंगे हालांकि अल्लाह व 








फिट: ]757 
रखूल के लजदौक यह अफुजाल और पेशे किली फेल मुकरूह 
से बदर्जा बदत्तर हैं तो साबित हुआ कि उनकी नफ्रत खुदा 
के लिए नहों बल्कि सहज तफसानी आन बान और रस्मो 
त़कब्बुर की शान है। तकब्बुर हर नजासत से बदतर नजासत 
हैं और दिल हर अल्ज (अंग) से शरीफ तर अज्य। अफसोस 
कि हमारे दिल में ज्ञो यह नजासत भरों हो और हम उस 
पुस्लभान ते नफरत करें जों इस वक़्त पाक साफ बदन 
थोए, पाक कपड़े पहने है। गऱ्॑ जो हस़रात इस बेहूदा वजह 
से उस सुसलनान को मह्निद से रोक बह इस बलाए अज़ौस 
मैं गिरफ़्तार होंगे जो आयते करीमा में गुज़री कि उससे ज़्यादा 
जालिम कौन है और जो हज़रात खुद इस वजह से मस्जिद 
बा जमाअत तर्क करेंगे वह इन सस्य-रूख़ा ऐलनाक बईदों के | 
मुल्तहक्‌ होंगे लो इनको तर्का पर बाहर! हैं यही तक कि 
रफूलूलाह स़ललललादु तस्तला उँहि खुश ने झशाद फरमाया :- 

“जुल्म पूरा हि. ३84 कुछ और निफाक है कि 
आदमी मौजज्जिन शने कि नमण्ज़ के लिए बुलाता है 
और हाजिर न हो” 

और जो बनन्‍्दा ख़ुदा अज़्ज़वजल्ला को अहकाम पर 
गर्दन रखकर अपने नफ़्स को दबायेगा और उस मुज़ाहमत 
(टकराय) थ नफरत सौ लेगा, सुनाहिदे नफ़्स और तथाजों 
|! का सवाबे जलोल पायेगा। भला फर्ल॑ कीजिए कि इन मप्ताजिद 
से तो उन मुसलमानों को रोक दिया यह मज़लूम चेचारे परों 
पर पढ़ लेंगे, सतत में अफुणाल थ आता मस्जिद, सम्जिदे हराम 
शरीफ से उन्हें कौग रोकेगा। इस सुसलामान पर अगर इज फर्ज 
हो तो क्‍या उसे हज से शोक्हेंगे और ख़ुदा के फर्ज से बाज 
रुखेंगे या मस्लिदें हराम से बाहर कोई नया काबा उसे बना 
देंगे कि उसका तुवाफ करे। अल्लाह तञआाला मुसलमानों को । 
हिदायत डख्यों। आमोन। | 






















पक्कण्व्ण.... [7 ] 7स-न्‍णन्‍बय 
, उस्ताद. औलाद, माई पौर और उउन्हारे मौलवी, 
चाले बगैरा-वाँ:रा क्होई हो वहा 
क्तम्जाला जअलैंहि बसललम को 
शाने अकछदस में .गुस्ताल्ों करें अललन तुम्दारे कल्ब (दिल) 
में उनकौ अजमत उनकी सहब्यल का साप्त तिशान न रहे, 
'फौरन उनसे अलग हो जाओ, दूध से मत्खी को तरह निकाल 
कर फॉक दों। उनकी सूरत उनव्हें नाम से नफरत खाओं फिर 
सा तुम अपने रिश्ते, इलाके दोस्तों उलफुत कला पास करों न 
उसकी मौलयीयरा, गुजुर्गों, फजौलत बे ख़तरे में लाओ कि 
आएिर ये जो कुछ था मुहम्मदुरंसूलुल्ललाह सल्लल्लादु तआला 
अलैहि वसल्लम ही की गुलामी कौ बिना पर था जब ये 
शख्स उक्तीं की शान सें .गुस्ताज़ हुआ फिर हमें उस से क्‍या 
इलाका रहा यानो अब हमारा उससे ,क्ो"लेना देना नहीं। 
और आगर ये नहों बुक 'सूलुलल्‍लाह सललल्लाहु 
तञआाला अलैहि चलकर के मुकाबले तुम ने उसप्हो बात 
अनानौ चाहौ उसने हजूए से .गुस्ताज़ी को और तुमने उससे 
दौस्तौ निबाही या उसे हर खुरें से बदतर खुरा न जाना या उसे 
चुरा कहने पर खुदा साना, था तुम्हारे दिल में उसको तस्फ 
से म्रद़्त नफरत न आई जो बल्‍्लाह अब तुस्हीं इन्‍्साफु कर 
लों कि तुम ईमान के इम्तहान में कहीं पास हुए 
मुसलमानों क्‍या लिस के दिल में सुहम्म्दुररसूलुल्लाह 
सल्लललाहु तञआला अलैहि बसलल्‍लम को ताजीम होगी यह 
उनके बदगों कौ बक॒अत कर रूकेगा, अगरचें उस का पीर 
या उस्ताद या पिदर (जाप) ही व्यूँ न हो क्‍या जिसे 
मुहम्मदुस्सूलुल्लाह सल्त्तल्लाहु तञ्ञाला डालैंहि चसललम तमाम 
जहान से ज़्यादा प्पारें हों लह उनके .गुस्ताझ्ध से फौरन सख्त 
शदीद नफरत न करेगा, अगरचे उसका दोस्त या बिरादर या 
पिसर (बेटा) ही क्यूँ न हो (म्डीदें ईमान स्फा 5.6) 


काका रेंश्ड कमाल 


इस तक्रौर से साबित हों गया कि सस्जिद के लोटे 
जो आम मुसलमानों पर चबफ हैं उन से थुजू को भी कोई 
मना नहीं कर सकता जब कि उसके हाथ पाक हैं, रहा 
मुम्नाफा ख़ुद इब्तिदा (शुरुआत) करने को इख्तेयार है कीजिए 
जा कीजिए सगर जब वह मुसलमान सुसाफे के लिए हाथ 
।|बढाए और आप अपने इस ख़्याल बेसअनी से हाथ खींच 
लीजिए तो बेशक यिला वजह शरई उसकौ दिलशिकनों और 
बेशक बिला वजह शरई मुसलमान क्यो दिलशिकनी हराम 
कुतई। रसूलुल्ल्नाह सललल्लाहु तआला अलैंहि चसल्लम फरमाते 
हैं जिलते किसी मुसलमान को ईज़ा (तकलौफ) दो उसने मुझे 
ईजा दो और जिसने इंजा दो उसने ब्रेशक्त अल्लाह 
अज़्जावजल्ला को ईजा दी। (फुतावा रजबिया जिल्‍द सोम) 


दीन बेचक्र्‌.,-डुनिया 
ख़रीदक्ने*'की मज़म्मत 


किसी सच्छे आमल दीतो के जरिए से भी दुनिया न 
मांगे कि सआज अल्लाह दौन-फुरोशी है जैसे मआज़ बल्‍्लाह 
बाज फकौर लोग कि हज कर आते हैं जगह जगह अपने हज 
बेचते फिरते हैं फिर कभौ बिक नहीं चुकला। हदीस से आया 
कि जो आखरत क्मे आमत्त से दुनिया तलब करे उसका चेहरा 
सस्क़ कर दिया जाए यानों बिगाड़ दिया जाए और उसका जिक्र 
मिटा दिया ज्ञाए और उसका नाम दोलखियों में लिखा जाए। 

इमाम ६ जतुल इस्लाम फुरसाते हैं एक ,.़ुलाम व 
आका हज करके पलटे। राह में नमक न रहा कुछ पास न 
था कि सोल लेते। एक मन्जिल पर आका ने कहा लब्जी 


बेचने जाले से यह कह कर थोड़ा नमक ले आ कि हम हज है 


से आते हैं। बह गया और कहा कि हम हज से जाते हैं 
























थोड़ा नमक दे और नमक्त हे आया। दूसरी सन्जिल में आका 
ने फिर भेजा इस बार यू कहा कि सेरा आक्ा इज से आता 





“युलाम ने जो हक्तौकतग आाका बनने 


को काबिल था जवाब दिया परक्तों नमक को चन्द दानों पर 
अपना हज बेचा, कल ३/५+/ चेचा आज किस्र का ज्ेच कर लाऊँ। 

इलाग स्रुझ॒ुबात सूणे एक शख्कर क्ते यहाँ दाबत सें 
शशरोफ लें गए। सेजलबान रो युलास श्रे कहा इन बर्तनों सें 
खाना लाजओ जो मैं दोआार। को हज में लाया हैं। इसास ने 
'फुरमाया मिस्कौन छू ने एक किसे सें दो हज लरखाद किए। 
जब प्िर्फ हट॒हार पर यह हाए है सो उसे स्नेह तलन काने छत ज्रैरेधा बनाना 
फिप्त दर्गां बढ्वार छगा। घल ऋयसु घिल्‍लाहो तम्काला। 


बाज का,बेशा 


आजकल न मास बल्कि निरे जाहिलों ने बुछ 
उल्टी सोधी दर्दू देखभाल कर हाफले वी .ऋुव्वत दिसाग़ कौ 
ताक़त, ऊल्नाग कौ ताकत को शिकारें पुर्देश का जाल बनाया 
है। अकाएद से ग़फिल मसाइल से जाहिल और ज्ञाज-मोई के 
लिए आंधी हर जासेआ, हर सजसे, हर सेले में ग़लत हदीखें 
झूटो रिंचाबतें उल्हें मलअले ज्रयान करने को खड़े हो जायेंगे 
औरए त्तरह तरह कौ हौलों से जो मिल सका कमावेंगे। अव्वल 
तो उन्हें ठाज्॒ कहा हराम (वह तो ख़ुद हो गु्ुणह है दूसरों को क्‍या राह 
दिखायो) स्फूलुललाह फ़त्लत्लाहु तआला अलैंडि बसल्लःर पूरमाते हैं :- 

" ल्‍्लो से इल्म .कुरआत के मजती में ब्युछ कहे यह 
आपना ठिकाता जहत्नम में बना हो " 

क्रें उतका वाल सुनना हराम कि झूट का स॒नना है 
तो सारे जलयणे का जबाल ऐसे बाज कहते जाले को गर्दन पर 
है क्यूँ कि बह ठरू एव क्यो खुद यहीं पढ्चानता जो कक राष्र हैं 

















जोसरे राज़ नस्तोहत को या मख़लूक सें मकबूलियत 
डासिल करने का जरिया बनाना गुमराहीं है और शरीअत को 
स्रज्ञत नापसनन्‍्द है और यदूद व नस्क्ारा कौ सुन्‍्नत व तरौका है। 

इसास कुकौह अचुल लैस समरकन्दी ने अगर जमाना 

कौ हालत देखकर कि हक्मतों ने उल्मा की .जुरूरत पूरी 
क़रना छोड़ दी और बैतुलमाल (ख़जाना) में उनका हक 
हमेशा उनके और उनके मुताहलेकीन कौ तमाम .जुरूरियात 
पूरी को जाए, उन्हें नहों पहुँचता। उल्मा कस्बे मआश में 
मसरूफ हों यानौ रोजी रोटों कौ तलाश में मसरूफ हों तो 
अलाम को हिदायत का दरवाज़ा बन्द होता हैं, अज्ञान व 
अकामत व तालीम उजरत पर देने का फुत्तवा सुताख़खरीन 
उल्मा (बाद क्रो उल्मा) क्री तरह जाकर (गाए उख्सा को 
आम ग़य) और ख़ूद अपने हुफ्म के+ रुजू (यानी हुफ्स 
वापस लिया) फरमा कर आईहि कफ इनाजत दी कि बाज 
व नसीहत को लिए आंत जायें और नक्॒र लें त्ों बह 

मजबूरी कौ इजाजतेँ बहालते हाजले ख़ास आलिसे दौन के 

| लिए हैं जो अहले यारा और नसीहत हैं यानी जो आलिम 
वाकई वाज और नसीहत के काबिल हैं नाकि जाहिलों या 
नाकिस (कम समझ) के बास्ते कि उन्हें बाज कहना ही कथ 
जाइल है जो इसको .जुरूत के लिए इस सना काम कौ 
इनाजत हुई फिर उसके लिए भी बज़ुकूरत या खज़ाना भरने 
के लिए फिर आगे नियत कस ऐतबार पर है कि अल्ललाह 
ताला दिलों वही बात तो जानता हैं कि आस्ल मकसूद 
हिदायत है नाकि माल का जना करना जब तो हम मजबूरी 
के फुत्तबे से नफ़ा था सकते हैं। खुलो छुपी जानने वाले के 
हुजूर झूटा बह्मना न चल्केश बड़ दुनिया का ख़रोंदने जाला और दीन का बेचने 
बाला ही नाम उसको मिलेगा। अल्लाह को पनाह चाहता हैँ। 
नोट : इस मसअले को किसी सुन्‍्ती आलिम से समझें। 


-अिा या :्णमाजया मिला 








| खा अय्यामे नफास 
मुताल्लिक गलतफहमी 


यह जो अबाम जाहिलों औरतों में मशहूर है कि ऊच 
तक झिल्ला न हो ध्नाए ज्क्‍्ला ए-क नहों होती कहल गलत 
| है। खूब खन्द हो लाये को बाद नाहन्क़॒ सापाक रह र्कर नमाज 
शैणा छोड़ कर सह्ल कलीश गुनाह में गिरफ्तार होली हैं। रद 
पर फर्ज ॥ व्ति उन्हें उसके चाल रखें। नप्ताश्ष ब्ही ज़्यादा ढद 
न्मे सिए बालीस दिल रखे गए हैं न यह कि चालीस दिल मे 
कम छोता ही नहीं, इससे कस के लिए कोई हद नहीं आग्चे 
जनने को थाद सिर्फ एक मिनट रत आया और बन्द हों गया 
कक की शा बता हम «णीर नमाज़ पढ़े और 
रोजे रखे आगर चालोस दि खूत औद ना करेंगा 
साती दोषारा रा जलौटेगा झो्माज रौजे सब सह रहेोगे। नफ़ास 
को दिनों को चूड़ियौँ, आरपाई्ड, मकान सब पाक हैं, फुकुत घही 
जींस तापाक होगी जिशी ख़ूत लग जाए ख्गैर इसके उत चीज़ों 
को नापाक रामसद्ा लेना हिन्दुओं का पसडाला है। (झरुते शौअत) 


पर्दे के बाज़ .जुरूरी अहकाम 


शरा सुत्तरेरा में जुफा और ख़ालू और बहनोई और 
जेठ और देवर और चचाज़ाद पफो, ख़ाला, सामू, के बेटों 
और राह चलते आजनथों सब का एक हुक्म हैं यत्कि उनसे 
ज़्यादा एहतियाय लाजिम हैं कि निरे अजनबी से तरई हिजाब 
होता है थानी अजनबी से तो ताबीयत्तन हिजाब होता है, न 
उश्ले जल्द हिम्मत बड़ सकती हैं न वह बेतकल्लुफ घर में आ 
स्रकता है अख्लिलाफ उनके। हदीस में हैं हुल्लूर शब्धदे आत्म 
सल्लल्‍लाह लञाला अलैहि बसललम से अज की गई गा 












४० [5 
ससूलल्लाड जेंठ दबर का हुक्‍स इश्शाद हो। फरमाया यह तो 
मौत हैं। दल आयाजु बिल्ल्गही तज्जाला। (फतावा रज़बिया) 


बहुत .जुरूरी मसअला 


आज़ाद औरत को हराम हैं कि किप्ती मामहरम मर्द 
को छदन को हाथ लगाए अगर्चे हाथ पांव को ---- और 
मर्द पर हराम है कि उठे इसकी इजाजत दे। 
अहाँ से आजक्तल के पोर लोग सबक लें कि अजनबी 
जबान मुरीद औरलें और घौर ख़ुद भौ जईफ नहीं कि उनके 
कदम लेतौं उनके हाथों को बोसा देती आंखों से लगाती हैं। 
उन पर फर्ज है कि उन्हें इत हरकात से शिह्तत के साथ रोकों। 
सूंही बाज लोग नहाने में नाएन या खदिमा से हाथ पांव या 
पीठ सलयाते हैं यह भो (* प्शीरे बचना फर्ज। य 
लाहौला यला .क्ुप्पता इल्ला हिल अलिइपिल अज़ीम। 
#<४ 9) (फुतावा रज़लिया जिल्द अव्यल) 


कफन से सुताल्लिक्‌ 
-जुरूरी अहकाम 


मर्द औरत और बच्चों के कफुस के कपड़ों के बारे 

में सवाल हुआ त्ो इरशाद फरसाया;- ल्‍ 

सुल्नत सर्द के लिए तीन कपड़े हैं एक तहबन्द कि 

सर से पांव तक हो और कफुनौ गर्दन की जड़ से पांव तक 

और चादर कि उसके कद स्ले सर और गांव दोनों तरफ इतनी 
ज़्यादा हो जिसे ल्‍्लैंट का आ्ंध सककें। 

पहले चादर बिछाए उस पर तहबन्द फिर मब्यत 

मग़सूल (गुस्ल दी हुई मय्यत) का बदन एक कपड़े से साफ 

करें फिर उस पर रख कर कफनो पहना कर तहबन्द लपेटटे 
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पहले बाई तरफ फिर दाहिनों तरफ लपेटें ताकि दाहिला हिस्सा 
जायें के ऊपर रहे फिर उम्ती तरह चादर लपेट कर ऊपर नीचे # 
दोनों जानिब से बांध दें। 

औरत जले लिए पौंच कपड़े सुन्तत हैं। तीन यहीं फगर 
सर्द औरत क्छे लिए कफनी सें इतना फर्क है कि मर्द को : 
कपीस र्ज़ में यानी चौड़ाई में मोंढों ब्ही तरफ चीरना चाहिए «« 
और औरत का ठूल में यानी लम्बाई में सीने की जानिब। 
चौथे ओढ़नी जिसका तूल डेढ़ गज यानी तौन हाथ हो। पांचवां 
सौना बन्द कि पिस्तान से नाफ बल्कि अफजल यह है कि 
रानों लक हो। पहले चादर और उस पर लतहबन्द बदस्तूर 
जिछाकर कफली पहला कर तहबन्द घर लिटठायें और उसको 
| बाल द्ो हिस्से करके सौने के ऊपर कफुनी के ऊपर लाकर 
रखें ठसके ऊपर ऑढ़नो सर के ऊपर हकतकर यौौर लपेटे मुँह 
घर डाल दें फिर तहबन्द और पर चादर बदस्तुर लपेटें 
और चादर इसी तरह बांध दें। उन सब के ऊपर 
सीनेबन्द सीते को ऊर्षर से ताफ़ या रान तक जांधें यह कफत 
सुन्तत है। ---- और काफ़ी इस क्॒म है कि मर्द के लिए 
दो कपड़े हों ततनन्द और चादर और औरत को लिए तीन 
कफ़नी थ चादर या ततहबन्द थ चादर और तौसरे ओढ़नी। इसे 
कफने किफायत कहते हैं। 

अगर सब्यत का माल जाएद और वारिस कम हों तो 
कफुन खुन्नत अफुज़ल है और इसका अक्‍्स (उल्टा) हो त्तो 
कफुने किफायत औल्ना और इससे कमी बहालते इख़्तेयार 
जाएज़ नहीं, हाँ वक़्त .जुरूरत जो सबस्सर आए सिर्फ एक 
ही कपड़ा कि सर से पांव लक हो सर्द औरत दोनों के लिए 
जस है। जाहिल मौहताज जब उत्का मूरिस मौहताज मसरता है 
लोगों से पूरे कफन का सवाल करते हैं यह हिसाकत है, 
जुरूरत से ज़्यादा सवाल हराम है और .जुरूरत के बकत 








कई जज 
कफन में एक कपड़ा काफी बस इसी कुट्र मांगे इससे ज़्यादा 


जाएज नहीं। हाँ उनके ब्ेमांगे जो मुसलमान बनियते 
सबाब घुरा कफुन मौहतान के लिए देवा अल्लाह अज़्नाबजल्ला 
| से पूरा सवाब पाएगा। 





चाबालिग झआगर हदे शहघत क्यो पहुँच गया है जब तो 
उत्तका कफुन जवान सर्द और जबान औरत कौ म्सलि है 
और यह हुक्म यानी हदें शहबत्त को पहुँचना लड़के में लारह 
और लड़को में नौ बरस कौ उप्च के बाद नहाों रुकता और 
सुर्मकन कि कभौ उससे पहले भी हासिल हो जाए जबकि 
जिस्म निहायल कृत्री और मिजाज गर्म और हरारत व जोश 
पट हो। लड़कों में यह कि उसका दिल औरतों कौ तरफ 
रगबल करनें लगे और व्लड़कियों में यह कि उसे देखकर मर्दों 
को उसका तरफ खिलाल पैदा हो ..#-- जो बच्चे इस 
हालत को नस पँचें उनमें अगर, (0छश्के को एक और लड़की 
को दो कपड़ों में कफनु हक तो कोई हर्ज नहीं और लड़के 
को दो लड़कौ कोन दें तो अच्छा है और दोनों को पुरा 
क़फुन भर्द औरत का दें तो सबसे बेहतर। 
और जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ या कच्चा गिर गया 
उसे एक ही कपड़े में लपेंट कर दफन कर देना चाहिए, 
कफुन न दें। (फत्ताबा रज़॒बिया जिल्‍द 4) 


बुजू पर बुजू कौ फज़ीलत 


नूर अला नूर 

बाज ने फरमाया वुज्‌ पर चुजू उस्ती वक्तत मुस्तठब है 

कि पहले बुनू से कोई नमाज़ बा सजदए तिलावत चगैरा कोई 

फुल जिसके लिए बावुजू्‌ होने का हृक्‍्स है अदा कर चुका 
हो ब्यौर इसके तनदीदे वुलू सकरूह है। 

बाज ने फरमाया एक बार तजटीद तो ब्कौर इसको भी 












मुसततठब है हाँ एक से ज़्यादा ले इसके मक्तरूह है और 
सुस्नन्तिफ्‌ की तहक्कौक कि हसारे अइस्मा का कत्ताम नीज़ 
अहादोस स़ैरल नाप अलेंहि. आफलल्स्सलातु वससलाम 
सुतलक॒न तजदीदे चुनू को सुस्तहल फरमातों हैं और इन कंदों 
कला कोई सुबृत्त जाहिर तहीं। 
| इजमा है यात्री तमास उल्मा का इस पर हत्तेफाकु हैं 
कि हर वक़्त बालुजू रहना हर हटस को खाद युद्ध करना 
मसुसतहब हैं। फुताना काजी खाँ ल ख़जानतुल मुफ़्तोईन थ 
फ॒त्तावा हिन्दया कगैरा बुज़ुए सुस्तहब को शुमार में हैं«- 
“(मुस्तहब है) युजू पर घृष्ाफणत (यानी हमेशा युणू 
से रहना) और इसका सतलज यह है कि जब हृदस हो फौरन 
युज़ू कर ले ताकि हर बक़त बाजुजू रहें” 
बल्कि इमास रुक्‍नुल इस्लाम सूहक्थद इब्ले अयू ग्रक्र 
ने शिरतुल इस्त्ताम में हसे ह्स्ल्ज्फम्की सुन्‍्ततों से फरमाते हैं 
हमेशा खुजू हली-क्‍ट जात २#मैं” रहना इल्लास कौ सुन्नत है। 
इसकी शरहे ५ मस्राबिहुल जिनान, बुस्तानुल 
आरफीन इसाम फकोह अबुल्लैस से है :- | 
“हम को हदौस पहुँची कि अल्लाह अज़्जाबगल्ला ने 
मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया एँ सूसा अगर बेबुन्ू होने कौ 
हालत भें तुझे कोई सुस्लीबत पहुँचे तो ख़ुद अपने को मलामत करना 
| उसी में कितायुल हकाएक अबुल कासिस महमूद इब्ने | 
अहमद फारूकी से हैं कि बाज़ा आरफोन ने फरमाया जो हमेशा 
बावुज्‌ रहे अल्लाह तआला उसे सात फुजीलतों से मुशरंफ फरमाए :- 
4. फ्रिश्ते उस्मों की सोहनत में रगबत करें। 
2. कलम उसकी नेकियाँ लिखता रहें। 
3. उसके आजा (शरीर को अंग) तस्वीह करें। 
4. उससे त्कबोरे ऊला फौल (नमाज कौ सबसे पहली तकबीर 
थानी उससे सना न छूटे) ना हो। 




































पद जब सोए अल्लाह तआला कूछ फरिश्ते भेजे कि जिन्‍न व 
इन्सान के शर से उसकी हिफाज़त करें। 

6. सुकराते मौत उस पर आसान हो। 

7. जब लक बाबुजू हो अमाने इलाही में रहे। 
कुजौन की इृदौस्र में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि बसल्लाम फरमाते हैं :- 

” युमु पर जुलू नूर पर चूर है “ 

अबू दाऊद तिर्मिजीं व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने 
'उम्र रदियल्लाहु तआआाला अन्हुमा से रावी रसुलुल्लाह सल्लललाहू 
तआला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं :- 

“जो बावुण्‌ छुजू करे उसके लिए दस नेकियाँ लिखी 
जायेंगों” 

मनादी ने लैसौर में कहा :- (0७ 

"दस बार वुजू करने कहु८#फ्थोंच लिखा जाए" 
शाहिर है कि हदौसबेंडमनमाज के बीच में होने न होने 
कौ कैद नहीं तो मशैस्खे किराम का इत्तेफ़ाक और हदीस 
करीम का इतलाक्‌ दोनों सुताबाफिक्‌ हैं यानी बराबर हैं यानी 
एक हुक्म हैं। (फत्तावा रज़बिया जिलल्‍्द अब्बल) 


ः 






कुछ मुश्किल अल्फाज़ के मअनी 


शब्द अर्थ 
अहकासम हुक्म की जमा 
ऊबास जनता 
अकुबाल क्ौल (जात) कौ जमा 
अथाल औलाद 
आक्िल अक्ल वाला 
अकाबिर बड़े लोग यानौ बुजुर्ग 
अकाबिर क्रौबों लोग 
अफआल जमा फेल (काम) कौ 
अशआर शैर क्री जमा 
असमा नाम को जसा 
अआसलाह 


अथरार झस कह नेक लतोग 
आबिद इब्रादत करने वाला 
असाजु बिल्‍्लाह अल्लाह की पनाह चाहता हूँ. 


आफतलान सूरण 
आर शर्म 

अहादीस हदीस की जमा 

इस्तिदलाल मसले को खोज कर निकालना 
इरतिकाब झख़्तयार करना 

इस्लिफला सुफ़्ती से स्रवाल पूछना 
इसराफ ह 

इत्तैया ताबेआ होता, पैरबी करता 
इस्तिगफार ज्तौबा 

इसदाद मदद 

ऐत्शाज व्लोई कुबाहत पेश आना 


[कजादाते आताहजर्त], 
न--38७--->ा ८-65 -- अल 

भाईयों! आल्ििम कौ इज्जत तो इस बिना पर थी कि 
बह नबी का बारिस हैं, नबो का वारिस वह जजों हिधयत पर 
हो और जब गुमराही पर है तो ली का खारिस है या शैतान 
का, उम्र वक़्त उसकी ताज़ीम नबी को त्ताज़ीम होती, अब 
उसकी त्ताज्ञोम शैतान क्की ताज़ौस होगी ये उस सूरत में है कि 
आलिम कफ से नोचे किसी गुसराहों में हो जैसे बदमजहयों 
के उल्मा, फिर उम्रका क्‍या पूछना जो कुफ़ शदीद में हो उसे 
आलिपे दीन जानना हो कुफ्‌ है नाकि आलिस जानकर उमप्तो तामौग। 

भाईयों। करोड़-करोड़ अफसोस है इस सुसलमानी दावों 
घर कि अल्लाह व रसूल (नल्‍्ला न आला व त़ल्ललनाहु तआला 
अलैंह बरल्‍्लर) से ज़्यादा उस्ताद कहो बव्तअत हो, अल्लाह थ 
“रसूल से बढ़कर भाई या दोस्त या दुनिया में किसी क्यो सहब्यत हो। 

है रब] एसें सच्चा ईमान दुँ&.फर्टेका अपने हवोब की 
सच्ची यात सच्ची रहमत कर" रााताओ त्तमाला. आअलैहि 
चप्तल्‍लम। आमीन। [८७ (प्हौदे इंमान सफा 20) 


अकृदे की पुख़्तगी 

जात सुन्हॉसिर (9००७/0) है इस पर कि एक-एक 
अकौदा अहल्ले सुन्तत ब जमाअत का ऐसा पुख्ता हो कि 
आसमान व जमीन टल जायें और वह न टले फिर उसके 
साथ हर बक़्त खौफ लगा हो। उल्माए किशम फरमाते हैं जिसे 
सलबे इमान का खौफ (यानी ईमान छिन जाने का ख़ौफ) न 
हो, सरते वक़्त उसका ईमान अल हो जायेगा यानो जिसे 
इंसान चले जाते या जापस जे लिए जाने ७, खौफ न हो 
उसका ईमान चले जाने का ख़तरा है। 

ख्रब्यदना उमर फारूक्के आज़म रदिय स्ताहु तआला अन्हु 
'फरमाते हैं अगर आस्रसान सै निदा की जाये कि ज्ञमाम रू 
“ए- ज़मीन के आदमी बख़्श दिये गये सगर एक शख्स को 





हझ्स्शादात आलाहजरत] 


हि पार ाब 5 5 
| ऐड्तराज बचना 
| ऐहत्तमाल शक रे 
उल्लफत्त 'सहच्वलत 
ड्मूर कार्य कौ जमा 
उल्मा आलिमस की जमा 
ड्क्ञा मजयुरो 
ड्श्र हर साल फसल में से कुछ 
अल्लाह राह में निकालना 
कफ़्फारा शुताह को एघज कुछ अल्ताह 
राह में ख़च करना 
कऋषाम नमाज़ में खड़े होने कौ हालत 
च्छुकद नमाज़ सें चैठने को हालत 
कुलील थोड़ा यूलक्रम 
कुलअन 
ल्‍कुबूर 387४ क्र कौ जमा 
कुदीम कक अहुत पुराना 
-कुव्वत त्ताकुत 
क़्वी ताकुतबर, मजबूत 
काहिन ज्योतिषी 
कहानत ज्योतिष 
ख़नास ख़ास लोग 
खारजी एक बद्सलहब फिरके का मास 
ख़ुबसा ख़जील की जमा 
ऋआाहार शाम्बा बुध का दिन 
जईफ़ुल ईमान जिसका ईमान कमजोर हो 
ज़्रर सुकसान 
जवाज जाएज़ होना 
ज़्म्सी ब्लाफिर कौ एक किस्म 


ह 





जमा अहुलचन 

ज्च्चा जज्जा जनने वाली औरत 

आुजामी क्होढ़ी 

ज्खूमोना अन्दाजा 

त्जनौद अज़रज से .कुरजमान पढ़ना 

तसाददुक् अदका 

तबल्सुल चलौला 

त्तबाफ अजक्तर व्वगाना 

तारौख़ी गाम ऐंतेहासिक नाम 

तरदीद रद्द 

तनफ़्झुर नफरत 

दुफ़लर बेटी 

दोशन्बा पोर क्ाट्फीम 

सील 

नस्सारा हुढा कलाई 

नडल अर्थ जूती 

जफ्सपरल्तो ख्बाहिशों क॑ ताबेज होता 

निफाक दिल में कुछ जाहिर कुछ 

जात छुज॒र ककौ शान में पढ़ी ग़ज़ल 

निगाहदाश्त हिफाजल, होशयारी, ख़बरदारी 

नफ़ास बच्चा होने के बाद जो खून 
आए उसे नफ़ास कहते हैं 

घुश्ट चौठ 

फरश्षिक ब्वदकार मर्द 

फासिक सोलिन बह फसिख़ जो खुले आम गुनाह करे 

फाहिश मंदी 

>फुस्साक फासिख़ को जमा 

फेल कार्य 


[इस्लाडले आलाहजरत] 





बहश्त जन्‍्तत 
बराअजत झुटकारा 
जदूबख्त टक्स्मत 
बातिल झूटा 
बातिन छुपा हुआ 
मुशाबहत आपस में एक सा नज़र आता 
मजक्ूरा जो जिक्र हुआ 
चरण विरोधों 
४४] जिस पर .जुल्स हुआ, 

र॒ 

न नुकसानदे 
सुग़्ालता गलतफहमो 
सुक्रेंबीन करौब याजे 
5 है घेरे हुए हा 
गुदर्रिस हि देने या पढ़ाने बाला 
मुसस्तिफ ४ लोणफ 
मुरत्तबा झंकत्तन किया गया 
मुफ्ती कुलबा देने याला 
मसससूख ब्पिटाया गया 
मलाइका ऋरिश्ते 
सकाबिर क॒ब्च को जमा | 
मोहलिक हलाक करने बाला 
2 'फायदेमन्द 
न्किर इन्कार करने जाला 
सुसतहबात सुसतहब को जमा 
मुनाफिक जो सुसलसान ल॑ हों और अपने 

आपको मुसलमान जाहिर करे 

मशक्कत मेहनत 


_.स 007": हक शाह «मार्ग 


िकलक०..चछए-मेलेकव 5 का 


शैद्ध को जम्म 





हु सशाइख़ 
ई सनकचत हल कली कब्र शात में पढ़े गई ग़तल 
मुत्तव्ही त्तकुबे ला, यरहेज़गार 
मज़स्मत अर्तंसना 
झदीद सड़त 
जाना कंघा 
है राहिब दुनिया तक करने चाला 
रलौन्थ छक जीसारी जिसमें शाम से 
दिखाई देना बन्द हों जाता है 
सत्र ड्इत का क हिस्मा निश्नका ढकना फर्म है. 
स्वालेह नेक 
सहीउल अच्छोदा ज्लों अहले सुन्तत्त के सज़हन पर हो 
साजिद रूमदा कहुछमे.. वाला 
सस्यात महक 
सम्त हु 
बसबसा. युरे ख़यालात 
बजा तरौका 
बल्‍लाह लगला आलम... अल्लाह तमला बेहतर जानने वाला है 
बईद शुनाहों पर अजाय की ख़बर 
हज़े असवद काया शरीफ में एक पत्थर 
लगा है जिसे लोग चूमते हैं 
हासदीन हसद करने खालें 
हम्द अल्लाह तआला की शान में 
चढो जाने वालौं ग़ज़ल 
हुरसलत हरास होना 
हुकमे हुस्सत हूरास होने का हुक्म 
हादों हिदायत्त देने खाला 
हिमाकुल ब्बेचल्लूफी 


(3 3 ल८3:5 3 आन 





पक बख़शा गया मैं छ्ौफ करूँगा कि वह एक शख्स मैं 
ही न हूँ और उसार निदा की जाए रू -ए- जमीन के तमाम 


आदमी दोजखौ हैं सिथाए एक आदमों के तो मैं उम्मीद 
करूँगा कि वह शख्स मैं ही न हूँ। खौफ व रिजा (उम्मीद) 
का मस्तबा ऐसा सोलदल (दरस्यानों या जिसमें ज़्यादती या 
कमी न हो) होना चाहिए। (अलमलफ़्ज) 


अहले किब्ला की तकफीर मना है 


आज भलअलए तकफौर (तकफौर का हुफ्स लगाया 
'कहला) पर तदह-तरह कौ मुँह शिगाफियाँ फो 
जा रही हैं और अहल्े सुल्तत को मुखालिफों ने इस मसअलो 
क्रो एस कद उलझा दिया और ग्रलत रूप दिया है कि असल 
हकौकत हिजाय (पदाँ) दर हिजान हो(छर्श है। अबाम त्तो 
अबाम बहुत से पढ़े लिखे हजतफम्क्स मसाले कौ असल 
हक्ौकत से नावाकिफ हैं! इुशीए सन्दरजाजौल (निम्नलिखित) 
इसशाद पेश क्रिया जा्ंह है लाक्ति ससअले क्तो सहो नोइय्त 
सामने आये और दसाम अहुमद रज़ा .कूठिसा सिर्रुह पर लगाये 
गये इलज़ासात का जाएज़ा लिया जा सके। 

हमारे उलमा ने तसरीह फुरमाई कि अगर किसी के कल्नाम में 
निन्‍नानवे जजह कुफ को सिकलती हों और एक वजह झलाम कौ तो मुफ्तो 
| पर वानिब है कि बह झलाम की तरफ मेल करे (यानी मापल हों) वह 
इसलिए कि इल्लाम खुद ही बलन्द होता है न कि बलन्द किया जाता है। 
लिहाजा हमारे उलमाए किराम छ्रमाते हैं हम अहले क्िबला से किसी को 
काफिर नहीं कहते। 

सगर यहां एक शदींद फाहिश मुग़ात़्तता बाज गुमशह 
बद्दीन दिया करते हैं कि उन आमकवाल से इस्तेदलाल करके 
मुन्किराने जुरूरयाते दौन को तकफीर भी बन्द करनी चाहते 
है (थानों इस बात से जो ल्‍्लोग उन लोगों को भी कांफिर 










कहने से मना कर्ना चाहते हैं जो .जुरूरियाते 
करने वाले हैं) हालांकि यह खुद व्कुफ़ हैं। (कहने का मतलब 
चह हैं कि कुछ बहीन इस मसअले से यह कह कर नहकाते 
हैं कि किसी को काफिर न कहों चाहे वह जुरूरियाते दोन 
का इन्कार करता हो जबब्हि ऐसा करना कऋुफ़ हैं) दही 
आलिम च उलसा के अकवाल मजक्ूूरा लिख चुके, ला-ब-जा 
जसरैह फरसाले हैं जो ज़ुरूरथाले दौन से किसो शय के घुन्किर 
को काफिर न जाने ख़ुद काफिर है। शिफ्रा शरीफ, व बजीज 
डरधाम कुरदरों य दुर्े मुख़्तार खगैरा कुतुने मोतमादर (ऐतबार 
के काबिल किताबें) में है “जो ऐसे ब्छलुफ़ व अजाब में 
शक करे शरद काफिर हो जाये।” 
एक और तित्लान्ले ललह के ये मानो हैं कि इसके 
कलाम में सौ पहल्लू निकलते एैं। निन्‍्तुक़े आनिन कुफ़ जाते 
हैं और एक तरफ इस्लाम तो जुक्रकनी इस्लाम ही पर हमल 
वाजिब कि बाबस्फे एहतिफ्कूकी इस्तताम हृ्से बुक जाएश नही 
(यानी सिर्फ़ शक्क क्लैफफना पर क्कुफ़ लाइल नहीं) नाकि जो 
बालें कुफ कौ करें और सिर्फ एक थात इस्लाम को 
लो उसे मुसलमान कहा जायें ह़ाशा यह किसों मुसलमान का 
सजहब नहीं। (कहने का मतलब यह हैं कि किसी ने कोई 
बात कहीं और उस्रकौं बात को मतलज में निन्‍्नानवे बातें 
कुफ कौ तरफ जातीं हैं और एक छात से इस्त्ताम को जात 
निकलतो है तो उसे काफिर नहों कहेंगे सगर इसका यह 
सत्तलब एगिंज नहीं कि -तेई निन्‍नानजें जाते कुफ़ कौ करे 
और एक इस्लास को तो उसे मुसलमान कहेंगे) यूँ. तो यहूदी 
भी अल्लाह को एक, मृसा अलैहिस्ललातो वस्सताम तक 
अम्बिया को नबी, तौरात सुकुदस्न को कलासुल्लाह, कयामत 
व जन्नत व नार (दोजख्ट) को हक जानते हैं ये एठ क्‍या 
सदहा बातें इस्लाम कौ होयें फिर क्‍या उन्हें सुस्लिम कहा 
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जायेगा या उन्हें मुसलमान कहने वाला काफिर न शोगा। हाशा 
लिल्‍लाह बल्कि हजारहा बातें इस्लाम क्ये करें और एक कुफ 
की मसलन -क्तुरजान अजीस व नमाज उढ़े रोज़ा रखे जकात 
दे, हज करे और साथ ही छुत को भी सजदा करें तो कृतमन 
क्राफिर होगा। यूहों आलिसे दोन व उलमा मुअतमदीन ने 
त्तसरीह फुरमा दौ है कि अहले क्बला सै मुराद वह हैं जो 
त्तमापत ल्रूरयाते दीत पर ईमान रखते हैं उन्हीं कौ तकफौर 
जाएज नहों (यानो उन्हें काफिर कहना जाइज़ नहीं) और जो 
झरूरयात द्वीन से एक बात करा मुन्किर हों वह अहले कियला 
हो से नहीं उसकी तकफोर सें शक भी कुफ है न इल्कार। 
शरहे सथाक्तिफ, हाशिया चलपीं व शरहे फिक्हे अकबर जे 
हलाशी दुर्रे मुख़्तार कगैरा में इलकी तहकीक है बड़ा हवाला 
हजरत इसामे आजम रदियल्लाहु गला क्रन्दु का दिया जाता 
है कि जह अहले किचला पा 3घह 'चहोँ करते बेशक गगर 
जो हकौकतन अल: हैं न फुकत वह कि 
ऋलिमा पढ़े और क्ि्थोशी को मुँह फरे आपरघे खुले कुफ़ 
बे ख़ुद सय्यदना इसमासे आलम रट्िबललाहु तआला अनन्‍्हू 
अपने अकायद कौ किताब ऐसे अकबर शरीफ ये फरमाते हैं *- 
“अल्लाह तआला कौ सरिफ्ते अजली हैं न हादिख ना 
मखलुक तो जो उन्हें मस्कलुक या हांदिस खताये या उनके बारे 
में तत्रककुफ (देर करना) करे बा शक लाये बह काफिर है” 
इसास असू यूसुफ रहमसतुल्लाह अलैह फरमाते हैं छः 
महीने मुनाज़िरें के बाद सेरी और इमाम अबू हनौफा की राच 
इस पर सुप्ततकर हुईं कि लो ,कुरआन अजीम को मखलूक 
कहे बह काफिर हैं यह फवायद खूब याद स्खने के हैं कि 
नेचरी कूफ़्फार और उनके अजनाब व अनफार (मानने याले) 
पैसी जगह बहुत गुल सचाते और ऐलानिया कुफ़ करके 
मुसलमानों को तकफोर से रोकना चाहते हैं। बल्लाहुल हादी 









निन्‍नानबे बातें कुफ्र की, 
एक इस्लाम कौ 


एक मतंबा आला हजरत से अज॑ किया गया हूज़ूर 
जिसमें 99 बातें कुफ़ की हों और एक इस्लाम को उम्रके लिए 
क्या हुक्म हैं। इश्शाद फसमाया (ऐसा शख्स) काफिर है -- 
कोई नहीं कह सकता कि एक सजदा करे अल्लाह को और 
99 महादेब को तो मुसलमान रहेगा अगर 99 सजदे अल्लाह 
को और एक भौं सदा सहादेब को किया तो कहफिर हों 
जायेगा। गुलाब में एक कतरा पेशाव फा डालता जाये यह पाक 
रहेगा या नापाक? 

इत्तेफाकुन एक सफर में क्िल्मेशीकी उीटनी गत हो 
जई। उसकी त्तलाश थी एू- अकदस सल्न्‍नएलाहू 
तड़ाला अलेहि वसतूकूसते नाव 'क्रि ऊँटनी फूली जंगल 
में है उसक्तों महारें पेड़ से आटक गयी है। उस पर प्रक 
मुनाफिक्त लैद इब्नें नख्लीथ ने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि बसल्लम कहते हैं कि ऊँटनो फलों जंगल में है। बह 
जैन की ख़बरें क्‍या जानें। इस पर अल्लाह अज्जावजल्ला ने 
ये आयते करीसा उतारी :- 
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त्तर्ममा : और ठआएर तुप उनसे पूछों तो चेशक ज़ुरूर कहेंगे 

कि हम तो युँही हंसी खेल में थे, तुम फरमा दो क्‍या अल्लाह 

और उसकी आयतों और उसके रसूल से ठट्ठा करते थे, बहाने 
न बनाओ ल्ुम काफिर हो चुके अपने ईमान को बाद। 

० अल.“ 4“ “2 40:८4, 2 4422,“ 'तज़ुलोर इमाम स्थल) 
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(यहाँ) अल्ललाह ने 99 ना गिनों एक गिनी इरशादे उल्मा 
यूँ है कि किसी से कोई कमा सादिर हो जिस के स्रौ ।00 ॥ 
सनी हो सकते हों, 99 पर कुफ लाजिम आता हो और एक 
पहलू इस्लाम की तरफ नाता हो, उम्तके ऋुफ़ का हुक्म न 
करेंगें जब तक मालूम न हों कि उसने कोई पहलूए कुफ्र 
मुराद लिया है। मस्जला ये था और बे दीनों ने क्‍या से क्‍या 
कर ल्तिया। इसका बहुत वाजेह और रोशन लयान हसारी 
किताब "तम्हींदे इंमान बाआयाते .च्छूरआन" (यह किलाब हिन्दी 
में भी छप चुकी है) में है और यहाँ थे भो मालूम हो गया 
कि जो सुतलकन रौब क्का सुन्किर हो वह काफिर हो गया। 
जो लफ्ज॒ उस्र मुताफिक से कहा जिस पर .कुरआन अज़ीस 
ने फुरमाया तुम बहाने ना बनाओ काफ्र हो चुके ईमान के 
बाद यहीं तो था कि रखूल गैल क्‍या हुक्के। ठीक इसी तरह 
त्क्‌बीयतुल ईमान (बहाबियाँ लुक किलाब का नाम) में 
लिखा है कि रैल की हुक” अल्लाह जाने रसूल को क्‍या 
ख़बर। ख् (तम्हींदे ईमान) 



















तकदीर क्‍या 


तकदीर से किसी को सजबूर नहीं कर दिया। यह 
समझना महज झूट और इबलीस लार्बन का घोका है कि जैला 
छिख दिया हमें वैसा करना पड़ता है --- तहीं-नहों बल्कि 
लोग जैसा करते याले थे चैसा हो हर एक की निस्र॒त लिख 
लिया है। लिखना इल्म क्छे सुताबिक से और इल्म मालूम के 
मुताबिक होता है साकि सालूस को इल्म को मुताबिक होता 
घड़े। दुनिया सें पैदा होने को बाद जैद जिना करने वाला था 
और अमप्न नमाज़ पढ़ने ब्लाल्ला। मौला अज्ज़ाबजल्ला आलिसुल 
गैल वश्शहादह (यानी तमाम रैजों का जानने वाला और 
तमाम चीज़ों का देखने वाला) हैं उसने अपने इल्मे कुदीम से | 

































.. हालतों को जाना और जो जैसा होने वाला था वैसा 
लिख लिया आगरचे पैदा होकर इसका अक्स (उल्टा) करने 
चाले दौत्ते व्हि अम्र जिना करता और जौद नमाज पढ़ता लो मौत्ला 
आज़्नाजजल्ला उनवगें यही हालतें जानत्व और यूंही ल्विडता। 
फर्न॑कोजिए कुछ न लिखा जाता तो अल्लाह 
' अज़्ताबजल्ला अजल सें तमाम जहान के तमाम आमाल बा 
अफआल, अहवाल व अकताल बला शुत्रा जानता था और 
सुमक्षिन नहों कि उल्लके इल्म क्ते खिलाफ वाकूंअ हों। अब 
ज्ष्या कोई जरा भो दौन व अबल रखने याज़ा यह कहेगा कि 
आल्लाह ने जाना था कि जैद झिना करेगा, लिदाजा चार व 
| जैद को बमजबुरी जिना करना पड़ा हाशा हरगिज यह 
नहीं। औद ख़ुद देख रहा है कि अपनी ख्वाहिश से जिना किया 
है, किसी वे हाथ पांव जरांधकर मजदूर (के किया यही उसका 
खख्तमाहिश रैदृद जिना करना मूली मल लश्शहादह (यानो 
जतमास गैजों का जानने जुकके और तसाम चीज़ों का देखने 
बाला) को अज़ल मेलीलूस था, जब इस इल्म ने उसे मजबूर 
न किया, उद्ये तहरौर में हो आना जया मजयूर कर सकता 
हैं चल्कि अगर सज्यूर हो जाये शो सआजल्लाह इल्म थ॑ 
नौबिश्तह (यानी लौह म्हफ़्ज यानों जहाँ तकदीरें दिखीं हैं) 
ग़लत हो जाये! इल्‍्म मेँ जो था और यही लिखा गया कि 
यह अपनी ख्वाहिश से दर्रातकाबे जिना करेंग।। आगर इस 
ऐिखने से सजखलूर छो लाथे लो मजबूराना जिना किया कि 
अपनी ख्वाहिश से तो इल्म ल नौखिश्तह को 'डैलाफ हो और 
यह सुहालत है। (फताबा अफ्रौकया) 
बाज लोग मसअलए ककदीर पर इस तरह भी ऐतराज़ 
क्तरले हैं कि जल अल्लाह क्छों सालूप है क्ति कौन हिदायत 
| पायेगा और त्हौन गुमराही लो फिर अस्विया को भेजकर 
तबलीग का व्यू ह॒क्‍्म दिया। इस सिलसेले में इरशाद है ;- 










































स्कूल जानता हैं और आज से' नहीं अजलुल 
अजाल (यानी हमेशा से) से कि इतने बन्दे हिदायत पायेंगे # 
और इतने चाहे दलालत (गुमराहों का गढ़ा) में डुबेंगे मगर 
की अपने रसूलों को हिदायत से सना नहीं फरमाता ताकि मै 
जो हिंदाबल पाने बाले हैं उनके लिये सबने हिदायत हो और 
जजों न पायेंगे उन पर हुज्जते इलाहिस्या (अल्लाह तआला की 
दलील) कायम हो। ॥' 

मौला अज़्ज़ाबजल्ला कांदिर था और है कि ये किसी है 
नबी ज क़िताब के तसाम जहान को एक आन में हिदायत 
फरमा दे। 

०3०५०) 56 338 26 ७ थी /< ७/७॥३२ ॥9 

तर्जमा : और अल्लाह चाहता लो उन्हें छिदायत पर इकट्ठा 
कर देता सो ऐ सूनने वाले हस्गिजुअर्षीन त घन। 

मगर उसने दुन्या, स्के>लसे असबाब बनाया है और 
हर नेसत में अपनी(फहिंकमते छालिा (इन्‍्तेहाई तदबीर) के 
मुत्ताबिक मुद्रतलिफ हिस्सा रखा है बह चाहता लो इन्सान कौरा 
जानदारों को भूक हों न लगतों ---- था धूके होते तो किसी 
का प्लिर्फ उसको नाम पाक्त लेते से, किसी का हवा सूंघने से 
पेट भर जाता --- जमौन जोतने से रोटी पकाने तक जो 
सख़्त मशक्तकतें पड़ती हैं किसो को न होतीं सगर उसने यूंही 
चाहा और इसमें बेशुपार इख़्तेलाफ रखा ---- किसी को 
इतना दिया कि लाखों पेट उलके दर से पलाते हैं और किसी 
'फर उसके आल व अयाल के स्व लीच तोन फन्‍्के गुतरते हैं। गर्ल हर चीज है| 
में ५४४ ५::८. ६४-४४ [तर्जमा : क्‍या तुम्हारे रब 
[की रहसत चह चांटते हैं हमने उनमें उनको जीस्त (जिन्दगी) 
का सामान दुनिया को जिन्‍्दगों सें बांटा। (कंजुल इंसान पारा 
35 रुकू 9 सूराए जुकूफ आयत 32)) को चेरंगियाँ (यानी 
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कासतासे, चमत्कार) हैं। अहसक्‌, बदअकल या 
अजहल, बददीन वह जो उन के नामूस (यानी शरीअल, 
तदबीर, राज अहकामे ,खुदाबन्दी कगैरा) में चँ व चरा करे 
कि यूँ क्यू किया यूँ क्यूँ न किया। झुतता है उसको शान 


है; ४54५ 0॥ !८; (त्मा : अल्लाह जो चढ़ा है करता है।) उसकी 





शान है। ०४६४५ ६४5:०॥ 5। (त्जंसा : अल्लाह जो चाहता है 


हुक्‍्स फरमाता हैं। उसच्की शान है&3 5-३ ४3 «४८५६ ७८.49 
(त््मंसा ः लह जो कुछ करे उससे कोई पूछते याल्ा गहों) 
और सब से सबाल होगा। 

मैद ने रुपये कौ हजार इंटे स्क॒रीदों, भौँच सौ मस्जिद । 
सें ल्‍्वगाई, पौँथ सौं पाज़ाने को जमीण, कऋदमरयों सें, कया 
उससे कोई उलझ सकता है किकश'हाथ कौ बनाई हुईं, एक 
मिट्टी से बनी हुई, ुुओोंग को हुयी, एक रुपये की 
सोल ली हुई हजार थीं --- उत पौंध सौ में क्या ख़ूजी 
थी कि मस्जिद में लगाई और इन में क्‍या ऐन था कि 
नजासत्त की जगह में रखीं ---- अगर कोई अहमक्‌ उभसे 
पूछे भी लो वह यही कहेगा कि सेरी मिल्क थो मैंने जों चाहा 
किया ---- जब मिजाज़ी झूटी मिल्क का यह हाल है तो 
हकौकी सच्चों मिल्क का क्‍या पूछना --- हमारा और हमारी 
जान ब साल का यह एक अकेला पाक तिरात्ता सच्चा, 
मालिक हैं उसके काम उसके अहकाम में किसी को 
मजाल दम जुदत (दम सारने के) क्‍या मञनी, क्‍या कोई 
उसका हमसर (बराबर) या उस पर अआफुसर है जो उससे क्यूँ 
और क्‍या कहे, साल्लिक अल्तल इतलाकु है, बे इशतिराक्त है, 
जो चाहा किया और जो चाहेगा करेगा। 

जलील, फुकौर जे-हैसियत हकौर अगर ब्वादशाहे | 


६ _य.- (२ :ऋएए-०० निवास ऋण हि एप वह. 





रे 

जब्बार से उलझे तो उसका रह खुजाया हैं यानी दिमाश फिर 
है, शाम्त ने घेरा है --- उलसे हर आकिल यहों कहेगा कि 
आओ बदअक़्ल बेअदब अपनों हद घर रह, जब वकोनन मालूम 
है कवि लादशाह कसाल आदिल और जमीआ कमाल सिफात 
में यकता तर कामिल है (यानी सबसे ज़्यादा इन्साफ करने 
खाल्ला सारी खूबियों का मालिक अकेला और पूर्ण हैं) तो सुष्ल 
उसके अहकाम में दख़ल देने क्लौं क्‍या मजाल? 
अफसोस कि दुनवथों मिजाजों झूटे नादशहों की 
मिमबरत तो आदसी को यह ख़्याल हो और मलिकुल सुलूक 
(बादशाहों का बादशाह) बादशाहे हक्कौक़ौं जल्‍्लाजलालुद्द के 
अहकाम में राएज़ती करें यात्री अपते राग को दखल दे। 
सलातीन (बादशाह) लो सलातौन आपले बराबर का कोई 
सए्फि अपने से भी कम रुतबा शख््ल,क़ल्कि अपना नौकर 
या .गुलाम जब किसों सिफत बुलंद या माहिर हो और 
ख़ुद यह शख्स उससे न मकक नक “रहीं तो उसके अकललर कामों 
को हज न समझ किया ----- यह उतनी समझ हो नहीं 
रखता ----- सार अआक्ल है तो उस पर ऐतराज्ञ भी न 
करेगा जान लेगा कि यह इस काम का उस्ताद है मेरा 
ख़्याल वहाँ नहीं पहुंच सकता - गर्ज़ अपनी समझ को 
कम जातेगा साकि उसकी हिकपत को -- फिर रब्जुल 
आरबाब (मालिकों का साल्लकि) हकौसे हकौकौ आलिसुस्सिरें 
बल ख़फी (हर छुपी हुईं बात का जानने बाला) अज्जा 
जल्ाालुद्दू के असरार (घेद) में गौर करता और जो समझ में 
न आए उस पर ऐत्तराल करना अगर चेदीनौ नहीं तो पागलपन 
है --- अगर पागलपन नहीं जो बेदीनों है। बल अयाशु 
'लिल्लताहि रब्नित्त आाल्मीना (सल्जुस्सद लिईमानिल कट) 
नोट ; इन सल्लाइल को समझने के लिए आलाहज़रत को 
रिसाला तकदीर ओ लदबीर' देखें जो हिन्दी में भी छप चुका 
और सहो आलिम से भी समझें। हे 





















० का व 


बुज़ू के ज़ुरूरी मसाइल 


बुजू करने जब चैठे तो पहले यह दुआ पढ़ लें 
ग्‌- क५ 5 05७) कह +० 

जो युत्रू बिस्मिललाह से शुरू किया जाता है तमात 
|बदत को पाक कर देता है बर्ना लिततने पर धानी गुज़रेगा 
उत्तना ही पाक होगा फिर दोनों ढाथों को पहुँचों तक तौत गौन 
बार इस तरह घोये कि पहले सौधे हाथ को उल्टे हाथ मे 
'पानी हलालफ़र फिर उल्टे हाथ को सरौथे हाथ से पाती डालकर 
तीन बार, और इसका ख़्याल रहे कि उर्मल्ियों को याईया 
पानी बहने मे + २ह जायें, फिर तोल जार कुल्लो ऐसी करे 
कि मुँह की तमाम जहों और दांतों कट्दे; सब खिट़कियों में 
पानी पहुँच लाए कि बून्, में #छशही कूलली करना सुन्‍्नते 
पुबक्किदा और गुस्ल मेँ गा 

अकसर लॉम्ऑफ्ो देखा कि उन्होंने जल्दी जल्दी तीन 
जार घुच-पुच कर लिया नाक को नोक पर तौन मरतबा पानी 
जगा दिया, ऐसा करने रो कुल में रुन्नत अदा नहीं होती, एक 
आध् लाब ऐसा करने से तारिक सुन्नत (यानी चुन्नत को 
छौड़ने घाला) और आदत डालने से गुनाहगार फ़ांसिक होता 
है --- और .गुस्ल में फर्ज रह जाता है तो .गुर्ल तो होता 
ही नहीं कि नर्स जांसे तक पानी चढ़ाना वुशू में सुल्नते 
पुबक्किदा और .पग्रुझल में फर्ज है। 

दाढ़ी आगर है गो खूब तर कर ले कि एक बाल की 
जड़ भी ख़ुश्क रही और पाती उप्त गर न वहा तो बुल्ू न 
होगा. और मुँह पर पानी ल्मम्वाई में पेशानी क्हे बालों ज्ती जड़ों 
से थोड़ी के नोचे लक्त और चौड़ाई से कान की एक लौ रो 
दूसरी ल्‍ौं तक पानी बहायें, फिर दोनों हाथ कोहनियों तक इस 

'तय्ढ धोयें कि पानी वही चार कोहनी लक बराबर पहती चली | 

जायजा ऋण ाफ्यकारा आओ || 










जायें यह न हो कि पहुँचे से तीन बार पानी छोड़ दिया जाए 
और बह कोहनी तक बहता चला गया। इस तरह कोहनी 
बल्कि कलाई करवटों पर पानी न बडने का एडतमाल (शक, 
शुब्वां) है इसका लिहाज ज़ुरूरों है कि एक रोगंटा भी ख़ुश्क 
न रहे अगर पानी किसी बाल की जड़ को तर करा हुआ 
बह गया और ऊपरो हिस्सा स्कुश्क रह गया तो बुजू न होगा। 
फिर सर को बालों का मसह करे, चौथाई सर का 
मसह करला फरर्ज़ है और पूरें सर का सुन्तत है। दोनों हाथों 
का अंगूठा और कह्मे को उंगली छोड़ कर तीन-तोन 
उंगलियों और उन्‍्हों के मुकानिल हथेली के हिस्सों से पेशानों 
ककी जानिल से गुद्दी तक खोचता हुआ ले जाये फिर हथेलियों 
का बाकी हिस्सा गुद्दी से पेशानी तक लाये और कलिसे कौ 
उंगलियों के पेट से कानों को पेट का (क्र करे और आंगूठों 
को पेट से कानों की पुश्त करु&आऔर पुश्ते दस्त (हाथ को है 
पीठ) से मर्दन को को ---- गले पर हाथ न 
लाए कि बिदजत है>--८ फिर दोनों पांव टस्ब़नों के ऊपर 
तक धोये और हर अज़ू पहले दायीं फिर बायाँ धोये। 
एक मरतला गौव जाने का इत्तेफाव्ह छुआ एब्ह 
आलम मेरे साथ थे, फुल की नवाज के लिए उन्होंने वुजू 
| किया, भ्रों से चेहरे पर पानी डाला जब उनसे कहा गया तो | 
फुरमाया जल्दी कौ चजह से कि वक़्त न जाये, तो मैंने कहा 
किला वजू हो पढ़िए। सुझे ख़्यात्त रहा ज़ोहर के छक़्त भी 
देखा। उन्होंने इस जक़त थी ऐसा ही किया। मैंने कहा आब 
लो वक़्त न जाता था। आजकल ल्तोगों की आमतौर से यही 
आदत हैं -- आुसल में जिस कृद ऐहलतियात चाहिए 
आजकल उतनी ही बेएहलियाती है। अल्लाह तआल्ना माफ 
फुरमायें। (अल मलफ़ूज) 








इस्तिनशाकु यानी नाक 
में पानी डालना 


नाक के दोनों नथनों में जहाँ तक नरम जगह हे यानी 
सख्त हड्डी के शुरू तक्क भूलना और यह दूँ हो सकेगा यानी 
लेकर सूंघें और ऊपर को चढ़ायें कि वहाँ तक पहुँच जाये। 
ज्लोग इसका बिल्कुल ख़्याल नहों करते ऊपर हो ऊपर पानों 
डालले हैं कि नाक के मरे तक छूकर गिर जाता है, ब्यंसे 
हैं में जितनी तर्म जगह है उस गाब छ्को धुलना तो बड़ी बात 
है। जाहिर है कि पानों क्ला बित्तबए सोल यानों मौलान नीचे 
कतो है यानी पानी तो नोचे की तरफ बहता है, ऊपर बे-चढ़ाये 
न चढ़ेगा --- आफसोस आवास लू ब्शपौस चाज़॒पड़े लिखें 
नी इस चला में जुह'36 #फ ' 
चुनू में तो पक्केर इसके तक को आदत डालने ते । 
सुन्तत छोड़ने हों कब्र गुन्यह होगा और -गुस्लल तो हरगिश 
उत्रेगा हो नहीं जब तक सारा सुँह हलक कौ हद तक न 
धुल जाये यहाँ तक कि उल्ना पुरुसाते हैं कि नाक के अन्दर मै 
कलाफत (यानी मैल्ल) जामी है त्तो लांलिम हैं कि पहले उसे 
स्राफु करे वर्ना उसके नौचे पानी उद्रृर न किया लो गुस्ल न! 
होगा। इरा एहलियात से भी रोज़ादार को मफ्र (यानी 
छुटकारा) नहाँ। हां उससे ऊपर चढ़ाना उसे न चाहिए कि कहीं 
पानी दिमाग को न चढ़ जाये --- गैर रोज़ादार के लिए यह 


थी सुत्तत है। 


मजमजा यानी कुल्ली 








[इ्त्ादाते उानाहजरत] 


मसजमजे के मानो सिर्फ़ कूल्ली क्के समझते हैं ---- कुछ 
पानी सैंह में ले कर उंगल देते हैं कि जबान की जड़ और 
हलक के क्किनारें तक नहीं पहुँचता। यूँ .गुस्ला गहीं उतरता न 
उस .गुस्ल से नमाज हो सके, न मस्किद में जाना जाएज हो 
बल्कि फूर्ज हैं कि दाढ़ों को थीछे मालों की तह में दांतों तो 
जड़ मेँ, दांतों की खिड़कियों में, हल्कक्॒ को किनारे तक हर हो 
पुर्जें पर पानी बहे, यहाँ लक कि छालिका वगैरा अगर कोई 
सद़त चोज़ पानी के बहने को रोक्केमी; दांतों की जड़ या 
जिड़कियों सें हाएल हो क्लो लालिस है कि उसे जुदा फरके 
ब्लुल्ली करे कर्ता .गुर्ल नहीं होगा। ही अगर उसके जुदा करने 
है में हर्ज व नुकसान या तकत्लीफु हो जिस तरह पानों को ज्यादा 
खाने से जड़ों में चूता ऊपर कर हो जाता हैं कि जब शक 
ज़्यादा हॉबार आप ही जगह न छोड़ दे कुक़ने के काथिएत नहीं 
ह| ऐोता, या औरतों के दांतों में हमको तह जम जाती हैं 
कि उसको छीलने में हि और ससूढों के नुकसान का आंदेशा 
है तो जम तक यह“हीलत रहेगी इस कद की साफी होगीं। 
अस्त में इन पएहतियातों से रोज्ञादार व्कों भी चारह नहीं, ग़रारा 
हैं उसे न चाहिए कि कहीं पानी हलक से चौंचे न उतर जाये, 
शैर रोज़ादार को लिए गरारा सुन्नता है। 


इसालतुल माऐ यानी पानी बहाना 


इसका मतलब (.गुलल में) यह हैं कि सर के बातों 
से तलबों के नीचे तक जिस्म के हर पुर्जे रोंगटे की चैरूनी 
(चाहरी) सतह पर धानीं का तकातुर को साथ बह जाना 
(कृततरा कुत्ता हो कर बह जाना) सिवा इस मौज़ू (जगह) या 
हालत कि जिस में हर्ज हो जिस का बयान अनक्रीन आता है। 

लोग यहाँ दो किस्म की बेएहलियातियाँ करते हैँ णिन 
से .ग्ुस्‍्ल नहों उत्ततरता और नमाजें अकारत जाती हैं। 


_..लिह"्गएाब एवम 








































अव्यलन : -गमल बिल्‍्फुलह (यानी ज़बर ब्हे साथ) के 
मसअसी में नाफुहमी है कि बाज़ जगह लेल की तरह चुपड़ लेते 
हैं या भौगा हाथ पहुंच जाने पर कनाअत करते हैं हालांकि 
ये मसह हुआ ,गसल में त्तकातुर (कत्तरा कृतरा हों कर बह 
जाया) और पानौ का चहना जुरूरी है। जब तक एक एक 
शरेँ पर पानी बहता हुआ ता गुजषरेगा गुस्ल हरगिज न होगा। 
नोट /० गर्ल को मअनी चुलना और .गुस्ल के मञ्ननो नहाना। 

स्रानियन : पानी ऐसी बेपरवाहीं से बहातें हैं कि ब्याज 
मसवाजे बिल्कुल ख़ुश्क रह जाते हैं या उन तक कुछ असर 
पाँचता है तो वहीं भोग हाथ की तरी उनके झ़पाल में शायद 
पानी में ऐसी करासत हैं कि हर कुल्ज (कोना) थ गोशे में 
आप हौ दौड़ जायें कुछ एहतियात ख़ास की हाजत नहीं हांला 
कि जिसमे जाहिर में बहुत से कही हैं कि वहीँ एक 
जिस्म कौ सतढ दूसरे कु, जे गई है या पानी की 
गुज़रगाह से जुदा ३०0२8 पैक ले लिहाज ख़ास थानी उस पर 
जहना सज़लून नहों जल लक ख़ास ध्यान न रखा जाए 
पानी न बढ्टेगा और हृ॒क्‍्स यह हैं कि आगर ल्र्रा भर जगह 
या किसी बाल को नोक भी पानी में बहने से रह गई तो 
ुरल न होगा और सिर्फ .गुस्ल बल्कि युजू में भी ऐसी 
जेएहलतियातौ करते हैं, कहीं एंड़ियोँ पर पाती नहीं बहता कहीं 
कोहनियों पर कहीं माथे कहे ब्लाल्ायौ हिस्से पर कहीं कानों के 
घास कनपघटियों घर हमने इस बारे में मुस्तकिल तहरीर लिखी 
है उसमें इन त्तमाम मजाजे (जगहों) की तफसील एहतियात को 
तरीके की तहकीक के साथ ऐसे सलीस व रौशन बयान से 
जिक्र किए हैं जिसे बिऔनिही हर जाहिल बच्चा ब औरत 
[समझ सके। 

















सतर देखने से बुजू नहीं टूटता 

अपना या परावा सतर देखने से डत्सलन बुजू में 
ख़लल नहीं आआता। यह मसअला आवास में गलत सशहूर है 
हां पराद्ा सतर जानबुझ क्तर देखना हराम है और नमाज़ में 
और ज़्यादा इराम। आगर व्डस्दन देखेगा नमाज मकरूह होंगो। ही 
(फतवा अफ्रीका) 


कज़ा नमाजें अदा 
करने का तरीका 


त़म्बीढ : अजकार (जिक्र) दु॥ अशशाल (कुगल, 
कामकाज) में मशयूलोी से पहले. कुछ" 'कज़ा नमाजें या रोजें 
हो उतका अदा कर जोता कपिल जल्द सुसकित हों सिहायत 
जुरूरी है जिस पर जरशें बाकी हा उसके नफ़्त व आसाले 
सुस्तह॒या कास नहीं देते श्लल्कि क्ुघुल नहीं होते जब तक 
फराएज अदा न कर लो। 

कला नसाजें जल्‍्दों खरे जल्‍दी आदा करना लाझ़िम हैं 
मालूम नहीं कि किस वक़्त मौत आ जाये, क्‍या मुशकिल है 
एक दिल की बीस रकठातें होतों हैं यानों फुल के फुजों कौ 
दो स्कअत और जुहर को चार रकअआत और असर की चार 
और मसग़रिब कौ तौन और इशा कौ सात यानी चार फर्ज 
त्तीन बित्र। इन नमाज़ों को सिया तुलू व गुरूल व ज़वशल के 
(क्रि इस वक़्त सजदा हरास है.) हर यवत अदा कर सकता 
है और इख्तियार है कि पहले फुल की म्र॒व नम्गज़ें अदा कर 
ल्ले फिर ज़ोहर फिर अस्न फिर सगरिबर फिर इसा को ----- 
था सब नसाजें साथ अदा करता जाये और उनका ऐसा हिसाब 
लगाये कि त्ख्मीना में जब्त न रह जायें, ज्यादा हो जायें त्तो 








3. जल नकल...  आलाइज़रत 
न्‍न्‍््ब 


इर् नहीं और बह सच जकट्रें लाकत रफ़्ता रफ़्ता जलल्‍्दी-जल्दी 
अदा कर ले काहिली न करें कि जब तक फर्ज़ किस्से बाकी 
रहला है कोई नाफ़ल कबूल नहीं किया जाता। नियत इन 
तमाम नमसाजों की इस तरह हो मसलन सौं बार को फजञ् क॒ज्ा 
है तो हर बार यूँ कढ़े कि सब से पहले जो फुख्ध मुझ से 
कजणा हुई, हर दफा यहों कहें यानी जब एक अदा हुईं तो 
श्ाकियों में जो सब से पहले है। इसो तरह ज़ोहर बरैराह हर 
जमाज सें नियत करें --- जिस पर बहुत स्री नमालें कजा 
हों उसके लिए सूरत ताफ़्फौफ (आ०ए) और जल्‍द अदा होने 
कौ यह हैं कि खालों रकआएों में बजाये आअलहम्द शरौफ़ को 
सुन्हानल्लाह कहें अगर एक बार भी कह लेगा तो फुर्ज॑ अदा 
हो जायेगा। नौज तत्बोहत रूख ल सुजूद में. सिर्फ़ एक एक 
बार 2४:45»: चुक्काना रा्यु,.छर्ी असीम! (रुक्‌ में) 
और &ध्यी<2४७४५:- यु ते यल अजला' (सज्दे में) 
पढ़ ले काफौं है (अल्तहींइयात) के बाद दोनों दुरूद 
शरीफ कौ जगह ०५।३५४८७ ८. ६2» पी “अल्लाहुम्म 
स्ल्लि अला सइयेंदिना मुहमदियूँ व आलिही” पढ़ ले। विज में 
बजाय द्रआए :कूनृत व्से (/&४ २५ 'रम्विगफिस्ली' व्काफ़ी है। 

तल आफत्ताब के बीस मिनट बाद और गुरूब 
आफताब से बौस सिसट कब्ल तमाज अदा करें। हर ऐसा 
जिक्ष के जिम्मे नमालें बाक्लो हैं छुप कर ०५४ कि गुनाह का 
ऐलान जाएज नहीं। 

इसो सिलसिले में इरशाद फरमाद, अगर किसी शख्स 
क्छे जिम्मे तीस या चालीस साल कही समाजें वाजिबुलअदा हैं 
उसले अपते उन जुरूरी कामों के अल्‍्लावा लिन के कौर गुजर 
नहीं कारोबार तक॑ करके पढ़ता शुरू किया और पक्का इरादा। 














हा लिया कि ब्छुल नमाजें अदा करवों आराम ल्वृंगा और फर्ज 
कौजिए इसी हालत में एक महोना या एक हौ दिन के बाद 
उसका इन्तेकाल हो जाये तो अल्लाह तकाला अपनी रहमते कमिल से उसकी 
सब नमाजें अद्य कर देगा। अल्लाह तम्ाला फसमात्ा है :- 


3४830 ४, ५३४ ५,-५५ ७ » ०५ ६५ ००६४४६४०७ 
(5६६००, था 

ज्र्जमा : जो आपने घर से अल्लाह य रझूल की तरफ हिजरत 
करता हुआ निकले फिर उल्ले रास्ते में मौत्त आ जाये तो 
उसका सबाब् अल्लाह प्मे किणो करण पर साबित हो चुका। 

यहीं सुत्तलक्त फुरमाशा घर से आगर एक हो कदस 
निकाला और मौत ने आ जिया तज्ञौं पूण कास उस के नासए 
आनाल में लिखा जायेशा और व्लामित्ह॒/प्शैयाय पायेगा, यहाँ 
नियत देखते हैं सारा दारोमदार «छुआ नियत पर है। 


नमाज के बाज 


जुरूरी अहकाम 


जिस वक्‍त सोते से उठे ख्याल जो कि सुजत्तपआा 
(जबटा ना होना) था बिजलौ की चाल से मुन्तशिर (बिखर 
जाना, फैलना) हो जाना चाहता है अगर फैल गया तो 
सिसटना सुक्िकिल हों जाता है। आँख खुलते ही पहला काम 
ये करें कि ख़्याल को रोक कर तसव्युर में तीन मरतबा 
कलिमए तय्यया पढ़े! यह इब्तिदा (शुरूकाल) उस ख्याल से 
को होगी तो दिन भर उस्तकी बरकत से इस के ख्याल पर हावी रहेगों। 

नमाज में नाफ रहे नीचे हाथ बक़ुव्यत (ताकुत के 
।साथ) बांधे जायें नफ़्स का सादन (निकलने की जगह) ज़ेरे 
नाफ है और यहाँ से वसवसे (युरे ख़्यालात) उठते हैं और 





|इरशाडाल _ आत्ताह-न 


'कल्ब (दिल) को जाते हैं इसलिए अइस्तए शाफ़िया (राद्रिवल्लाहु 
जाला अन्हम) कल्ब के नीचे पेंट पर हाथ बांधतें हैं कि ह 
है दुश्मन का रास्ता रूके और हमारे अइस्प्या राष्ट्रज्लाहु तआला ह 
अन्हुस अरमान नाफ़ क॑ नौचे खाते हैं कि शुक् हो से बन्द करें। हाथ 
चकृतन-फ चक्तन ढौले हो जाकेंगे उन्हें फिर कस लिया करें। 
निगाह को मपाजे (जगहें) जो शरिआत ने बतावे हैं 
उससे यहाँ सक्तसृद हैं कि रूयाल परेशान न होने पाये, उसकी 
पाबन्दी ज़ुरूर हैं कुयाम में निगाह सजदे की जगह पर रहे, 
रुकू में पौधों पर, .कुऊद में शोदी पर, सलास सें शानें पर। 
कान आपनी आयाज़ से भरे रहें (यानी जो कुछ पढ़े 
इतनौं आवाज ज़ुरूरी हो कि ख़ुद सुन सके) $ 
पकने में जल्दों चाहिए आहिस्ता ढौल के साथ जो पढ़ा है 
जाये उससे ख़्याल क्रो इन्तिशार का नुँक्ष बलोआ मिलता हैं 
और जन जल्द जल्द आल्फाज उुक्लकिये गये और सेहत का 
भी लिहाज रहे तो ३४ उस तरफ से फुरसल सिलेगौ। 
एक बड़ी का के है गआ एक मे ही ताज हुए पाक 
हर रग नर्म और ढौला और तसत्युर में ज॒सीन कौ तरफ 
सुताबज्लें रहे। हाथ खौँचें हुए न हों सोंढे ऊपर फो न चढ़े 
हों और पसलियी सख़त न हों, बदन की यह खजझ भी 
बक्कतन-फ-बकुतन बकटल नाथेगी, लिहज़ रखें तबदीली पाते 
कही फौस्न ठीक कर लें। इसके यह मअनी नहीं कि कुयाम 
में झुका हुआ ख>' हो, या हुक्यू में सर नींचा हों या सुजूद 
में कलाई या बाजू या जानू खिलाफ़े बज़ (यानो अपने 
तरीके से हटे हुए) हों कवि यह तो ममनू बल्कि तक्ने गे 
हर अज़्ल जमोन की तरफ झुका हुआ हो, पटठे खिंचे हुए 
न हॉं, नरम हों और यह तजुर्बे से जाहिर शो जायेंगे, जिस 
तरह चत्तायां गया स़ौधा खड़ा हो धोड़ौ देर में देखेगा कि पटले 
सख्त हो गये, शाने और पसलियाँ ऊपर को चढ़तें मालूम हुए 








" 3 काका 2633 ़ 
और तसब्बुर ठीक करते ही बगैर उसके ऋअदन को कोई 
जुस्विश दिए महसुस होगा कि सच के सत्र आजा उतर आये 
और जमसौन कौ तरफ झुतकज्जे हों गये। 

अपर अज़कार नगाज के गाअतनो मालूग हों फबेहा 
च्नाँ इतना तसव्युर जमाये रहे कि अपने रब को रू-ब-रू 
खड़ा आजिजीं कर रहा हूँ और उस पर सुईन (सददगार) 
होगा गिड़णिड़ाने कौ सूरत युँह बनाना, जब यह वज़ाअ पाये 
रन घुतवन्‍्जे होकर युँह़ बनना ले फौरन ख़प्नल सही हो जायेगा। 
बसबल्ले जों आयें उतके दफा को कोशिश न करे उससे 
लड़ाई बांधने में मो उसका मतलब हासिल है कि बहरहाल 
नमाज से ग़ाफिल होकर दूसरे काम में सशयूल हुआ सल्कि 
फौरन उधर से खयाल अपने रन के हुजूर में आजज़ौ की 
तरफ सुतवज्जे कर दे और यसबसे छछो+/यए समझ ले फि 
कोई दूसरा कक रहा है मुझसे (हुआ करा नहों। अगर ज़्यादा 
सलाये तो उसी सन लै। 'कशेपेने रब से पारयाद करे। चसबसे 
का कायदा है कि इलाहो करते ही भाग जाता है। 
अढ़ा गुर स्रह है कि पेट ना खाली हो न भरा। इतना 
खाली कि 'भूक परेशान करे यह भी मुक़िर होगा, भरे के ज़रर 
(नुकसान) का तो कुछ ठिकाना हो नहीं। अफुजल व ओला ही 
एक तिहाई पेट हैं। (कशक्तोल फोर कादर) 


सफे अव्वल की फजीलत 


इरशाद : हदीस में फ़रसावा अगर लोगों को मालूम 
होता कि सफे अब्बल में नमाज पढ़ने का इस कुछ सबाब है 
त्तो जुरूर इस पर .कुर्रा अन्दाज़ी (लाटरों को त्तरह नम्बर 
निकालना) करते यानी हर एक सफ़े अव्वल में खड़ा होना 
चाहता और जगह कौ तंगी के सबब .कुर्ण अन्दाजी पर 
फैसला होता! सब से पहले इसास पर रहमते इल्हहों नाजिल 






















हु है फिर सर्फू आब्यल सें जो इस के सृहाजी (लीक पीछे! | 
खड़ा हो उल्र सुहाज़ी के दाऐनो जानिब फिर जायें। इसी 
दूसरों सफ में पहले सुहाजी इसाम दाहिते फिर जायें फिर यैहीं 
आर सफ तका। (जल मल्तफ़ूज) 


नमाज़ बाजमाअत की फूज़ीलत्त 


शारे (यानी सरकार मुस्तफा) सल्लल्लाहु तआला 
अलैंहि बसलल्‍लम ये जमाआत की इग दर्णां ताकीद फ्स्माई है 
कि एक नाबीना (अंधे) ख़िदमते अकुद्स में हाजिर हुये दि 
या रसूलल्लाह मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मुझे हाथ पकड़ 
कर सस्जिद में लें आवा करें, मुझे घर में नपाजा पढ़ने की 
इजाजत अता हों। इजाजत फरसाई जब श्रह चले फिर बुलाया 
और इरशाद फ़रसाया आ ली की चु्हें पुँचती है। 
अर्ण कौ हाँ, फरम्त्या तर 

अन्दुल्लाह' हर मसकतूम रद्वियल्‍लाह तआला 
आन्कुमा कि यह भीआंखों से माज़ूर थे, हाजिर हुए और अर्ज़ 
की या रसूलल्लाह सदौनए तस्यया में सौप, बिच्छू, भेड़िएः 
जहुत हैं क्‍या सुझे इजाजत हैं कि घर में (नमाज़) पढ़ लिया 
करूँ। फ्रमाया क्‍या सुम्हें अज़ान को आवाज़ पहुँचतों है। 
आण फी हां, फुरसाया तो हाज़िर हो। 

लाबीना कि अटकल न रखता हो न कोई ले जाने 
चाला खूसूसन जब सौंप घेड़ियों का अन्देशा हो तो ज़ुरूर 
रुख़सत हैं मगर छुजुर ने उन्हें अफुजल पर अमल करने की 
हिदायत फरमाई कि और लोग सबक लें जो बिला उज् घर 
में पढ़ते और सस्जिद सें हाजिर न होकर दलालत ब गुमराही 
में पड़ते हैं कि अगर तुम लोग अपने नी की सुन्‍्नत छोड़ 
दोगे तो गुमराह हों जाओगे, अयू दाऊद में है अलबत्ता तुम 
कुफ़ 'करोगें। कल अचाज़ु बिल्लाहि तअाला।(फुताबा रजुबिया जिल्द अत्कल) 
हल्का «रण गए. 




















के शरई उज्ध 


हमेशा याद रहें कि अआहफामे इलाही बजा लाने में 
कलील सशक्‍वक॒त कभौ उज्ध नहीं हो सक्तती मशक्‍़कते शदीद 
उज्ज हैं। अगर रात इतनी अंबेरी है कि मस्जिद तक रास्ता 
नज़र नहाँ आता या सुबह को स्थाह बदली मुहोत होने से या 
किसी वक़ुत सियाह आंधी चल चुकने से ऐसो तारीकों है तो 
यह जपाञत में हाजिर न होने का उज्ध है। चराग या लालटैन 
मुहइया हों जिसे मस्जिद त्तक ले जा सके या मुहददया कराने 
में दिफ़्कत नहीं ससलन तेल और दियासलाई मौजूद है तो 
कैसी अंगेरी हो जमाजत तर्क॑ करने के लिएु द्धफ'मैह्ों हो सकती। 

जिस को पास रोशनी कुहशौमान नहीं या ससलन एक 
हो चराग़ है और घर्‌ उ्लेंड औहला व अयाल हैं कि यह मस्जिद 
को ले जाये तो बह का्सों से सुअत्तल रह जायें या बच्चे 
अस्धेरे में डरें या औरत अक्केली है उसे खौफ आये तो ऐसी 
हालत में तह सख्त अन्धेरी कि मस्जिद लक रास्ता न सुझे 
जमाअात्त को त्तर्क करने के लिए उज् है। 

अंधेरे में मस्जिद को जाना चड़ो फज़ौलत रखता हैं। 
रसूलुल्लाह सल्ललल्‍लाहु लतआला अलैंहि वसल्लम फरमाते हैं। 
जो अधेरीयों में हाजिरे मस्जिद के आदी हैं उन्हें बशारत दो 
रोजे कयामत कामिल चुर की। (फुत्तावा रज़बिया) 

जो मस्जिद तक न जा सके जैसे लुन्मा, अपाहिज, या 
डह सफलूज मरौज, इत्तेहाई कमजोर डूढ़ा कि चल नहीं सके, 
अन्धा कि अटकल नहों रखता, रात को रतौन्द बाला, दर्दे 
कमर व्णैरह की बजह से चलने से माज़ूर, इन लोगों पर 
जुमा व जमाअतत बाजिब नहों। (फुलाबा रज़्विया अव्वल) 


' कया/+-ाहशएयाताइल- उसका 








बसु, ऋ रियो ० अबमा, | 
बुजू, गुस्ल, सजदे में अवाम व 


ख़बास को बेएहतियातियाँ 


युनू में कुहनियाँ, पेड़ियाँ, कत्लाईथों कि बाज छालों की 
जौके आ+४२ खुधक रह जाती हैं और यह लो आम बजा है 
# पैंह धोने में यानी माथे को निचले हिस्से पर डार्पे हैं 
ऊपर भीगा हाथ चढ़ा कर ल्ने जाते हैं कि माथे को बलाई 
ग़ह्हा (घुलना) और फर्ज ग़रूल (धुलना) 
जमाज़। 

गुरुल में फल है कि पानी सूंध कर नाक क्के तर्म बांसे 
तक चढ़ाया जायें। दरयाफ़्त कर देखिये क्रितने ऐसा करते हैं 
चुल्लू मेँ पानी लिया और नाक |, क्वी” नोषा को लगाथा 
इह्तिनशाक्‌ (इल्टिनलशाफा की में पानी खुड़कना जिसका 
सपान पीछे गुजरा). “+- तो हर वक्‍त जुदुम 
(बेगुस्ला) रहते हैं। उन्हें मरेनद रो जाता हराप हैं नमाज़ दर ॥ 
“करियार। 

सलदे में फर्ज है कि कम से कूम पौज को एक ढोली 
का पैठ ज़मीन पर लगा हो और पौथ कौ अकसर उंगर्लियों 
का पेट जनीन पर जमा होना णाजिन्न है। यूँही नाफ़ फी हड्डी 
जमीन पर लगना जाजिय हैं। बहुतेरों फो भाक जामीग से 
ज्गतौ ही नहीं और अरर लगों तो जही नाक की नोक यहाँ 
जो राक॑ जाजिज व गुनाह और आदत फिस्क का सबल ही 
हुआ। पौंष को देखिये जंगलियों के मरे ज़मीन पर होते हैं है| 
किसी उंगलौ का पेट बिछा नहीं होता सजदा बातिल नमाज 
ालिल ओर मुसल्ली (नमाली) साहब पढ़कर घर को चल 
दिये। (फतावा रजबिया जिल्द अच्वल) 






की 5 3. मल बडी 







इरशाटाले अपात्ताहजरत। 
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क्रिराअत में बेएहतियातियाँ 


क्राअल में इतनी लजवीद कि हर हर्फ दूसरे से सही 
सुषताज़ हो फर्जे रैस है यानी हर ढर्फ का फर्क स्राफ जाहिर 
होना चाहिए यह फर्ज हैं झगैर उसके नमाज कृतआन बातिल 
है। अलास खेचारों को जाने लौजिए ख़वास कहलाने जाले को 
देखिए कितते इस फर्ज पर आगल करते हैं। मैंने अपनी आँखों 
से देखा और अपसे कानों से सुना फिन को? उलसा को, 
अुफ़्तियों को सुर्दा्िसों को, सुसन्तिफों को कि -व्कूल हु घल्तताहु 
अहद ०५७/४॥५४ ४ की जगह .कुल हू बलल्‍लाह अहद 


०४४४/७ (४ पढ़ते हैं। (यात्री अहद को अहद यानी बड़ी। 
.. जौ जगह छोटी हे पढ़ते हैं) चुके पल 9५० हर 


की जगह. 5 ७३225 पढ़ते हैं चानो चहलबूत की 
जगह यऊसबून यानी बड़ी हे वही जगह ऐन पढ़ते हैं --- 
७5 | को जगह 95554: पढ़ते है यानी 
'फ्हणारहुम को फञनरहस पढ़ते हैं यात्री बड़ौ है की जगह ऐन 
पढ़ते हैं। ४४50 :५५0.४3. को जगह +4503%:॥383 है 
यानी अलौऊ में ज़े की जगह जाल से पढ़ते हैं। --- बल्कि 
एक साहब को अल्हाद शरीफ सें सिरलेलजोत्रा में जाल की 
जगह जोए से पढ़ते देखा। किस फिस की शिफायरा फॉजिए 
यह हाल अकाबिर का है फिर अथाम खेचारों की क्‍या 
गियती। 

क्या शरीअल इन कही वे परवाहियों के सबब अपने 
अहकाम सनसूख फुस्मा देगी नहीं-नहीं। 
(फताबा रजबिया जिल्द अब्बल) 





































[छू 

नवाफिल में रुकू की कैफियत 
अर्ज : नवाफिल में रुकू किस तरह करना चाहिए आगर बैठ 
कर पढ़ रहा हो? 

इरशाद : इतना झुकें कि सर घुल्ने के मुहाजी आ जाए और 
आए ख़्ड़ड़े होकर पढ़ें लो पिन्डलियां मक्दूस (यानी व्तमान कीं 
तरह ढेढ़ी) न हों और हाथ की हथेलियाँ घुटनों पर कायम 
करव्से हाथों को उंगलियोँ एक दूसरें से अलैहिदा रहें। एक 
स्राहम को सैंने देखा कि हालते रुक में पुश्त बिल्कुल 
सौधी और मुँह उठाए थे जब वह नमाज़ से फारिश हुए, पूछा 
गया यह आप ने कैसा रूच्छू किया, दुल्स लो यह हैं कि गरदन 
न इतनी झुकाओ जैसे भेड़, और न इतनी उठाओ जैसे उट। 
बह साहब कहने ज्गे सुँह इस यजह (छे*ठठा लिया था कि 
सम्ते किब्ला से न फिर जाये। फैन" कहा लो आप सजदा भो 
डोड़ौ पर करते होगे ,अतेश्ी समड़ा में बात आ गई और 
आइन्दा के लिए इस्लाह हो गयी। (अलमलफ़ूज) 


नमाज की अहमियत 


इरशाद फरमाया नमाज़ को लोगों ने आसान समझ 
लिया है। अबाम बेचारे कित्ा मिल्‍्तौ में जाल बड़े बड़े आलिग 
जो कहलाते हैं उतकोौ नमाज़ सी नहीं होतों। इलादत सहन 
लिखजिल्लाह (सिर्फ अल्लाह के लिए) होना चाहिए कभी 
अपने आसमाल पर नाज़ौं न हो कि किसी के उम्र भरी के 
आमसाले हसना (नेक आमाल) उसकी किसी एक नेमत का 
जो उसने अपनी रहमत से अता फरमाई है बदला नहीं हो 
सकते। (अल मलफ़ूज) 








प् धू-स 

| जमाअते सानिया के वक्‍त सुन्‍्नत 
आर्ज : जमाजते सानिया (पहली जमाजत को जाद दूसरों 
जमाअत) जिस बकुत्त शुरू हो सुत्नतें जोहर उस बक़त पढ़ना 
जाएज़ है या नहीं या फुज को सुन्नतें जपातें सानिया ज्ते कादा 
(अत्तहीइ॒यात ये. जैठनें को कादा कहते हैं) न मिलने को 
'बजह से छोड़ दो जायें भा क्‍या? 

इरशाद । जपाकते क्षानिया फुकत जाएज है उसके लिए सुन्गत 
न छोड़े असल नमाज़ जमाअत ऊल्ला है यानों जो जमाअल 
सबसे उहले कायम वहीं जाए जिसको लिए हदीस में इरशाद हैः 
कि आगर सकानों सें कच्झे और औरतें ता होतीं लो जो लोग 
'जमाआत में शरौक नहों होते हैं इन झो सक्थानों को जलवा 
देता। (लशमलफ़्ज जिल्द 3) 


नमाजे जज्नाों की सफें 


अर्गू : नमारों जनाओ में लीन सफ करने की फुज़ीलत है। 

इसकी तरकीब दर्रे सुख्तार य छबोरों नें बह लिखौ है कि 

पहली सफ में तीन दूसरों में दो और लौसरी में एक आदमी 
मैं 


खड़ा हो, इसकी क्‍या सजह ढै कि हर स्फ में दो दो खड़े 
हो सकते हैं। 

इरशाद : क्रम से कम लीन आदमियो से मफ क्तामिल होती 
है इस बास्ते सफे अब्यत्त को पूरा कर दिया गया और उसकी 
दलील यह है कि इसाम के बराबर दो आदमियों का खड़ा 
है. और तौन कम सुकरूड़े तहरोमी क्यूकि 
जया और इस सूरत में इमाम का सफ में 
जवा और पन्‍न वक्ता नराजों बाज सूरतों में 

तन्हा स्फु में खड़ा होना नाजाएज़ नहाँ। 


| (अलमलफ़्ज़ जिल्द 3) 






























फूज़ की सुन्नत कब पढ़ें 


आर्ज : सुन्तते फुल अव्वल वक़्त पढ़ें या फू्जों को सुतसल 
बानी को साथ स्लो हुई यात्रों फौरन फल्लों से पहले। 

हरशाद : अव्यल ककत्त पढ़ता औल्ता है। हदीस शरीफ सें हैं 
कि जन इन्सान सोता है शैतान तोन गिरह लगा देता है, जब 
सुबह उठते ही यह एब अज़्जावजल्ला का नाम होता है एक 
गिरह खुल जाती है और बुजू के बाद दूसरी, और जब 
सुन्‍्नतों की नियत यांधी तीसरी भी खुल जाता है लिहाजा 
अव्यल यक्त सुन्‍नतें पढ़ना औला हैं।. (अल मलफ़ज) 


सलाम के बाद दायें बायें फिरना 


सवाल : सलाम को बाद को पन्‍न चजुह्ममाज में दायें चायें 
फिर क दुआ मांगना चाहिए दुछ#ैर्फ फज व असर सें? 
अलजवाब : किसी 'ैक इसास को हरगिज़ न चाहिए कि 
(सलाम के बाद) रूँब-क्बला (यानी किचले की तरफ पुँह 
करके) बैठा रहे, इन्सिराफ (फिरना) सुत्तलकुन छुरूरी हैं। 
(फत्ताबा रजविया जिल्द 3) 


आदाबे मस्जिद 


(॥) कौर ऐतकाफ की नियत किए हुए किसी चीज़ ब्के खाने 7 
कौ इजाजत नहीं, बहुत मस्लद में दस्तूर है स्हि साहे समजानुल 
मुबारक में स्लोंग नमाजियों के लिए अफत्तारी भेजते हैं, बह 
खिला नियत ऐतकाफ चहीं ७८ कल्लुफ खाते पीते हैं और फर्श 
ख़राब करते हैं यह नानाएज है 

(2) मस्जिद के एक दर्जे से दुसरे दर्जे के दाखिले के घक्‍त 
| प्लौधा कदम बढ़ाया जाये हत्तांकि ढागर सफ बिछी हों उस्त पर 
भी पहले सीधा कदम रखों और जज यहाँ से हटों ज्ञों भी 
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सीधा कृदम फुर्श मस्जिद पर रखो, या ख़तोब (स़ुतबा पढ़ने 
बाला) जब सिस्वर पर जाने का इरादा करें पहले सीधा कुदस 
रखे और जब उतरे तो सीधा कदम उतारे। 

(3) चुजू करने के बाद अजाए बुनू से एक छींट पानी कौ 
मस्जिद के फर्श पर न गिरें। 

(4) मस्जिद सें दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे धमक 
पैदा हो मना है। 

(5) मस्जिद में दुनिया कौ कोई बात न कौ लाये, हीं अगर 
ककोई दीनी बात क्िसों से कहना हो तो क्रोंब जाकर आहिस्ता 
से कहना चाहिए नाकि एक साहण सस्जिद में खड़े हुए दूसरे 
राहगीर से जो सड़क पर खड़ा हुआ हैं चिल्ला कर बालें कर 
रहे हैं कोई बाहर से पुकार रहा है और ये जवाय उसका | 
बलन्द आवाज से दे रहे हैं। हि 

(6) मस्जिद को फर्श पर कोई/छफी फुंकी न जाए बल्कि 
आहिस्ता से रख दे। गर्मु#क मौसम में लोग चंखा झलते 
झलते फॉक देते हैं सारननिकड़ो छत्तरी रखते बक़्त दूर से छोड़ 
दिया करते हैं इसकौ मुसानअत है गर्ज़ मस्जिद का ऐहतराम 
हर सुसलामान पर फुण है। 

(7) किब्ला की तरफ पौँव फैलाना लो हर जगह मना है। 
मस्जिद में किसी तरफ ना फैलाये क्रि ख़िलाफे आदाब दरबार 
है। हज़रते इब्राहीस अदहम .क्ुद्दिसा सिरुंहू सल्जिद में तन्‍्हा बैठे 
थे पौँंव फैला लिया। गोशए मस्जिद से हातिफ ने आवाज़ दी 
इब्राहीस जादशाहों के डुज़ूर में यूंहो बैठते हैं ----- फौरन 
परॉंष समेटे और ऐसे समेटे कि बज़्ते इन्तेकाल हो फैले। 
(8) मस्जिद सें यहाँ के किसी काफिर को आने देना सख्त 
नाजाएज और मस्जिद कौ बेहरमती हैं। फिकह में जवाज है 
तो ज़िम्मी (काफिर कौ एक किस्म) के लिए और यहाँ का 
काफिर जिम्मी नहों। क्ठैसा श्दीद ज्ञाल्म है वह तुम को भंगी 








कौ तरह समझें, जिस चीज़ को तुम्हारा हाथ लग जाए क्‍ 
नापाक जानें, सौदा दें तो दूर से डालें, पैसा लें 
रखवा लें हालांकि उनको नजासत पर .कऋऋरजान करीम शाहिद 
(गबाह) है। ,क्कुएआन में है कि घुश्रिक बड़े लापाक हैं और 
तुम इस नजिसों को मस्जिद में आने की इजाजत दो कि अपने 
नापाक पाँव को तुम्हारे माथे रखने की जगह रखें, अपने गन्दे 
बदनों से तुम्हारे रू को दरबार में आयें। अल्लाह हिदायत 
'फुरमाये। (मलमलफ़ूल) 


आज का उर्स 
और औरतों की हाज़री 


अर्ज ; हुजूर जुजुर्गाने दीन को उससों मूँ.०मी अफ्‌ुञाल नाजाएज 
होते हैं उनसे हज़रात को हे मारशके होती है? 

इरशाद : खिला शुब्राहू:अप्झी हज़रात को तकलीफ होती है?) 
और यही चजह है कि इस हज़रात चे भी तवज्जो कम फुरमा 
दी वर्ना पहले जिस कद फैस होते थे बह अब कहाँ? 
इसास काली से हस्तिफता हुआ कवि औरतों का सक्तालिर को 
जाना जाएज है या नहीं? फरमाया ऐसी जगह जवाज़ व 
अदते जवाज़ तहीं पूछते (यानी ऐसे ससञलों में जाएल व 
नाजाएज नहीं पूछते) यह पूछो कि इस में औरत घर कितनी 
ज्लानत पड़ती हैं। 

।« जब घर से .कुबूए कौ तरफ चलने का इरादा करती है 
अएलाह और फुरिश्तों की लानत में होती हैं। 

2- जब घर से बाहर तिकलत्ती है सब तरफों से शैतान उसे पेर लेते हैं। 
३- जब क॒त्र तक पहुँचती है मच्यत की रूह उस पर लानत कउ्ती है। 
4- जब वापस आतो है अल्लाह की स्तानत में होती है। | 
| (फुलाबा रजविया जिल्द चह्ारुस) 

- वाया 








अलग #ै 


उतु-००००- [जायज 

| उलटी सूरतों का वजीफा 

है मर्ज : बाज वजायफ में आयात और सुस्तों का साअकूस 
(उल्टा) करके पढ़ना लिखना लिखा है। 

इरशाद : हराम और अशद हराम, कबौरा और सख्त कबीरा 
क्रोब क्ुफ़ हैं। यह तो दरकिनार सुरतों की सिर्फ़ तसतीय 
चदल कर पढ़ना उसकौ निसबत तो हपारते अब्दुल्लाह इब्ने 
'मस्कद रदियल्‍्लाहु लकाला अन्हु फरमाते हैं "क्या ऐसा करने 
बाला ड़रगा नहीं कि अल्लाह उसके कल्ल को उलट दे” 
जाकि आयात को निल्क्कूल माकूस करके सुहमल (उल्टा 
करके बेसअनौ बना देना) बना देसा। (अलमलफ़ूज) 



















कल्ब और 
कल्य (दिल) इफोकलमु,जीहलेणगए गोए्त (गोश्त के 
लोधड़े) का नाम नहीँ, बह एक लतीफुए रौबिब्या हैं 


जिस का मरकज़ (कदर) यह मज़ग़ए गोश्त है --- सीने की 
जायें जालिब और नफ़्स का मरकज़ जेरे नाफु है यानौं नाफ 
के नीचे हैं। इसी वास्ते शाफिया सौनें घर हाथ बांधते हैं क्ति 
जफ़्स से जो बसबसा उठे वह कल्ज तक न पहुँचने पाये और 
हनफिया ज़ेरे नाफ़ खांधते हैं। 
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बांध का मुँह पहले हो थोड़ी चौज़ से बांध देना चाहिए 

जब बढ़ जाता है तो हाथी को जारेए भी सुमकिन नहों --- 
ह और आज बन्‍ईेंल बानी बिल्ली को 
पहले ही दिन सार देना चाहिए इसलिए ल्विखा गया हैं कि 
अगर हाथ सह़््ती से चान्‍्ये जायें तो उसाजिस (यसपसे) न पैदा 
(अलमलफ़ून) 



























ः की अदायगी 


अर्ज॑: जो शज़्म महर कुबुल करते वक़्त यह खझ़्याल करके 
कि कौन अदा करता हैं इल वक़्त तो कबूल कर ल्नों फिर 
देखा जायेगा, पैसे लोगों का क्‍या हुक्‍्स है। 

इरशाद : हदीस मैं झशाद फरमाया ऐसे मर्द बज औरत 
ऋयामत के रोज जानौ और ज़ानिया उठेंगे। (अलमलफ़्ज) 


खाने के आदाब 


खाना खाले वक़्त इल्तिजाम (त्तय करना) कर ज्लेना न 
लोलने का यह आदत है सजूस और सुकरुषह है और छा 
बातें करना यह हर यकत मुकरूड और जिक्रे खैर क्तरना यह 
जाएल है। ०ण)... (अलमलफ़्ल) | 
अर्ज : खाने को यक्षत शुरू ला पक लेता काफी है। 
अरशाद : ही काफी हैँ.क़र बिस्मिल्लाह शैतान उस खाने सें 
शरीक हो जाता है 
आर्ज़ :; दल्तरख़्यान पर आगर आशअर यौराह लिखे हों उस 
पर खाना जाएजा है। 
हरशाद ; नाजाएज हैं 
|. जाना खाते वक्‍त जूता उतार लेना सुल्तत है दारसो, 
अबू याला, हाकिस ख्रफादए तसड़ोंह हजरते आनल्न रद्रियल्लाहु 
ताला अन्हु से राजी, रसूलुल्लाह स्ललल्लाहु तआला अलैहि 
|चसल्लम फ्रमाते हैं। जब खाना खाने बैठो तो जूते उतार दो, 
इसमें तुम्हारे पाँच के लिए ज़्यादा राहत है और चेशक यह 
अच्छी सुन्‍नत है। शिरअत़ुल इस्लाम में है खाते वक्‍त जूते 
उत्तार ले। 

जूता पहने खाना अगर उस उच्च से हो कि ज़मीन पर 
बैठा खा रहा है और फर्श नहीं जब तो सिर्फ एक सुन्नत | 

डा 
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चल 


मुस्तहब का तर्क हैं। उसके लिए बेहतर यही था कि जूता 
उतार लें और आप मेज पर खाना है और ये कसी पर जूता 
पहने है तो बजा ख़ास नस्सारा की है उससे दूर भागे और 
ससूलुल्लाह स्ज़्ताललाहु तआला अालैंहि छसललम का बह 
इरशाद याद करे “जों किसी कौग रो गुशाबहृत करें वह उन्हीं 
में से है” (अहमद, अबू दाऊद, अबू याला, लबरानी) 


खाने के बाद बर्तन 
चाटना मसनून है 


() सही सुह्लिस में लाखिर रहियल्लाए तक्लाणा अन्‍्दु से है। 
कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआाला आह बसल्लाम उंगलियाँ 
और रकाबी चाटते का हम, फेश्पैते और इरशाद फुरमाते 
तम्हें क्या साह्दुम खाने झे-मिस हिस्से में घरफत है चानी शायर 
इसी हिस्से नें हो जो उ्गॉलिों या बर्तत में क्रगा एह गया है। 

(2) भुस्लिए ज अहणद ज अल दाऊद ख लिमिंगी अ मिलाई 
मै अनस्न रदियल्लाहु तञआाला अन्छु से रियायत कौ रसूलुल्जाह 
सल्लल्तलाहु शाला अलैहि वसल्लस ये हमें खाता खाकर 
प्याला खूब साफु कर देते का हुक्म फरमाया कि तुम क्‍या, 
जानों तुम्हारे कौन से स्काने में जरकता है। 

(3) अहमद व तिर्मिजी ञज हब्में सनईंशतुल छ़ैर रंद्विसल्लाह 
त्तमाला अन्ह से रातरी रखूलुल्लाह रुल्लल्लाहु वालैहि उसलल्‍्तलम 
ने फ़रमावा जो किसी प्वाले में खाकर जाबान से उसे साफ 
कए दे बह प्याला उसके लिए दुआए मशफिस्त करे। 

(३) इसाम हकीस ति्िंलों इसी सजसून में आरस र्रियततनाढु 
लझला अन्‍्हु हे राजी कि फरमाया और वह बर्तत उस पर 
दुरूद चैजे। 





दर 


(5) दैलमी को र्िबायत में है कि 'ुश्मास्रा वह प्याला यै करे इलाही इसे 
आतिशे दोज़ज़ से बचा जिस त्तफ़ इसने स्छो शैतान से बचाया यानो-बतंन सना 
हुआ छोड़ दे तो शैतान उसे चाटता है। 

(6) हाकिस य इब्में हव्यात थ बैहकी जाबिर इब्मे आच्दुल्लाह 
रंद्रियललाहु तआला अन्हु से रातौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
ज़आला अलैहि वसल्लस ने फुरमाया खाना खाकर बर्तन न 
उठाये जब तक उसे ख़ुद न चाट ले या (मसलन किसी बच्चे 
था ख़ादिम को) चटा दे कि खाने के पिछले हिस्से में यरकत है। 

(7) सुसतद हसन इब्मे सुफयान सें जालिद राइता रदियल्लाह 
तझ्ाला अन्हुमा से है रखुलुल्लाह सललल्लाएु तमाला अलैहि 
खसलल्‍्लम ने फरमसाया प्वाला चाट ल्लेना सुझे इससे ज्यादा 
अहबूब है कि उस प्यालें घर खाना तसदद्धक करो यानी चाटने 
में जो तथाज़ो है उसका सवाब उस तसददुक कोन से ज़्यादा है। 

(8) सोजमे कौर इरबाज झुह्े&शोरिया रहियललाह तआाला 
अन्‍्दु से है कि 

खम्नल्लम ने फ़रमायाँ" २०३ और अपनी उंगलियाँ चाटे 
फुक्र ल फाके से बचें। कयामत कौ भुक्त से महफ़्ज रहें, 
दोज़ख़ से पनाह दिया जाय कि दोलख़ में किसी का पेट न 
भरेगा उसे वह खाना है कि न फुरबे ही लाये न धूक में 
कुछ काम आये। (फतावा रज॒विया जिल्‍्द अब्बल) 


दाने दाने पे है 
खाने वाले का नाम 


जरकानी अलल मवाहिब में रिव.यत्त है कि हर दाने 
घर कल्मसे .कुदरत से इतनी इबारत खो होती है :- 


3५ २०२ 9-+:0व॥ २ 





। आह अरत] 
अं ं॑ांंडथ  डनिएं 
निस्यिल्लाह शरीफ को बाद ले दाना फुलों इब्ने फूलों 
का रिज़्क हैं, चह दाना उसके सिवा किसी दुस़रें के पेट में 
नहीं ला सक्तत्ता। 
फक्तौर कहता है दाने एँसे होते होंगे कि आटा पीसकर 
उसके कुछ अजजा एक रोटी में गये कि जैद ने खाई कुछ 
दूसरी में कि अम्न ने तो एँसे दाने को इस हिस्से पर जौद का 
नाम मय बलदियत लिखा होगा और उस हिस्से पर अम्र का 
यूँही अचर बह दाना चार शम्ल्मों में तकसीम हुआ 
तो छारों हिस्साँ पर चारों नाम दर्ज हाँगे. और जाज दाते यूँही 
जञाथ (बर्बाद) हो जाते हैं उन पर लिश्री का नाम न होगा। 

(फलाया रजायिया जिल्द अय्यल) 


अहमद ब मुहूम्मद 
नाम _क्े“फजाइल 


किसी ने अर्ज॑ किया मेरे मतीजा पैदा घुआ हैं उसका 
कोई तारीखी नाग तजबौज फरणा दें लो आला हजरत ,क्‌द्विसा 
सखिर्ुंदू ने हरशाद फुसाया। 

हारखी शाम से क्‍या फायदा सास बह हो निन के | 
| भरह्मवीस में फुज्ञाएन आये हैं, सेरे और मेंरे भाइयों के जितने | 
लड़को पैदा हुए हैं मैंने सब का गास “सुहम्मद” रखा यह और 
बात है कि यही नाम तारौखी भी हो जाये। (सल मलफ्रूल) 

मुहम्मद और अहमद नासों के फुताएल में बहुत सी 
अहादीस आए हैं। 
() रसूलुलनाह सल्लल्लादु तआला अलैंहि पसललम फरम्ाें 
हैं। गेरे लागे पाक पर लाग रखो मेरी कृत्तियत न रखों। 
नोट : अहमद, चुखारों, सुस्लिस, लिमिंज़ी, छल्ले साजा, सोजसे | 
' कबीर, तबरानी में यह कि मैरा नाम रखो 
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.. कामस्रिस न रखो सिर्फ जमानएं अकदस से खास था 
अब उल्माए किरास ने नाम और कान्नयत दोनों की इजाजत 
दी है बॉल्क यह इजाजत एक हृदोस शरोफ से साबित भी हैं 
जो कि मिश्कात शरीफ स्फा 407 घर हैं। 
(2) फरमाबा रसूलुल्लाह सलल्‍लललनाहु कत्तआला अलैंहि लसलल्‍्लम | 
ने जिसको त्लड़का पैंदा हुआ और बह मेरों महब्बत और मेरे 
जाम पाक से लक यो लिए इस क्ता नाम मुहम्मद रखे, तह 
और उसक्का लड़का दोनों बहश्त में जायेंगे। 

(झइलने अआसाकिर ख॒ हुसैन इब्ने अहमद) 
(3) स्सूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु गआला अलौषि बसल्लम फरमाते 
हैं. गेजे कयामत वह शख्स हजरते इज्जत के हूजूर में ज़ड़े 
किये जायेंगे हुक्स होगा उन्हें जन्लत में ले लाओ। आर्ज करेंगे 
'इलाए हस फिस असला पर जत्नत के हुए। हमने जो 
कोई ख़ास काम जन्नत का जु.उक्रिया। रब उज़्ज़ानजल्ला 
फ्रमायेगा जन्नत सें की यैंने हलफ फरमाया हैं कि 
जिस का नाम मुहम्मद हो दोज़ख़ में न जायेगा। 
(हाफिज अबू ताहिर म्ल्फों ब इब्में बुकैर) 
यानौं जबकि मोमिन हो और सोमिन ठर्फें .फुरआन थ 
हदौस थ सहागणा सें उसों कत्रे कहले हैं जो सुल्नी सही-उल्त-अकोदा 
हो। जैसा कि उल्मा ने इस पर इलील दी है 'तौजीह” नाम की 
किताब में वर्ना बट जहनियों को लिये तो हदीसें ये 'इरशाद 
'फरमातो हैं कि बह जहत्नस के रुठुत्ते हैं उत्तका कोई अमल 
कबूल नहीं। बदमज़हब अगर हज़े असवद व मकामे इल्नाहीस 
के दरम्यात सजलूम कल्ल क्तिया जाय और अपने उलर सारे 
जाने पर स्राबिर व तालिबे सवाब रहें जब भी अल्लाह 
अज़्जावजल्ला उराक्हीं किसों बात पर तज़र न फरमाये और 
उसे जहन्नम में डाले। स्‍ 
(दासक़्तनी, इब्से माजा, बैहल्हों लगैरहम) | 














_इस्शादाते उआलाहजस्त]| 


(4) स्णूलुल्ताहु सलल्‍्लल्लाहु तआत्ता अललैहे बसल्लम फमप्माते है 
हैं मेरे रथ अज़्जाबजल्ला ने सुझसे फुरमाबा, अपने इज़्ज्त य 
जलाल की काम जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा उसे 


॥ दोज़द़् का अजाब न दूंगा। (हिलया, अबू नईम) 
| (5) अमीरुल सोसिनोन हजरत मौला अली करमल्लाहु लतआला 


बजहू से रिवायत हैं कि रसूलुल्लाहु भ्षल्लल्लाहु तझ्ाला अलैहि 
जमसल्लम फ्रमाते हैं जिस दस्तरख्वान पर लोग बैठकर खाना 
खायें और उनमें कोई मुहम्मद था अहमद नाम का हो वह 
जोग हर रोज़ दो बार सुकृददस किए आायेंगे। 
(हफिन इनमे चुकैर, दैलमी, मुसनद अबू सईट,न्लकाश इने अदी कामिल) 
हासिल यह कि जिस घर में इल पाक नामों का कोई 
शख्स हो दिन में दो बार उस मकान में रहमते इलाही का 
जजूल हों। फ 
(6) रसूलुल्लाह सललललाहु तआलुसछशैंहे बतललम 'फरमाते हैं, तुम 
में किसी को क्‍या बी अगर उसके घर में एक मुहम्मद 
था दो मुहम्मद या तौंभे मुहम्मद हों। . (तबकाते इब्मे सअद) 
लिहाजा इस फुकौए ग़फ़ारल्ज़ाह त़आला लहू (यानी 
आलाहज़रत) ने अपने सब बेटों भतीजों का अकीके में सिर्फ़ 
मुहम्मद नाम रखा फिर नामे अकदस को हिफ़ज ला आदान 
और बाहम तम्य्युल़ के लिए उर्फ जुदा सुक्र॑र किये यानी 
अकौका तो सबका नामे मुहम्मद पर किया सब में फर्क करने 
ब्के लिए नास अलग डालग किए। बिहस्दु लिल्लाहि तझ्ाला 
'फुक्तौर को यहाँ पाँच सुहम्सद अब मौजूद हैं। 
(7) ससूलुल्लाह सल्ललल्‍्लाहु ताला अलौंहि वसलल्‍्लम फरमाते 
हैं जब कोई क्ौस किसी मशवरे के लिए जमा हो और उनमें 
कोई शख्स मुहम्मद नाम का हों और उसे अपने मशवरे में 


| शरीक न करें उनके लिए इस मशबरे में बरकत ना रखी 


जायें। (तराइफी इब्ने जौजी) 
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(8) रखुखुलनाह सललल्तनाहु त्तमाला आन्ैहि वसल्लम | 
हैं लिस को तौन बेटे पैदा हों और वह उनमें से किसी का 
नाम झूुहम्मद न रखे ज़ुरूर जाहिल हें। (तबराती कबीर) 
(9) रखुलुल्लाह सल्लल्लाड तज्माला अलैंहि ठसबल्‍म फस्माते 
हैं जन लड़के का त्ताम मुहम्मद रखो ज्ञों उस की इज्जत करों 
और मजलिस यें उसके लए जगह कूशादा करों और उसे 
बुराई की सरफ्‌ निसबबत्त न करों उस पर बुराई को हुआ ता 
करो। (हाकिस सुसनदुल फिरदौस, तारीख़े ख़तीष) 
(॥9) रखूलुल्लाइ सलललल्लनादु तमआला अलैहि वसल्लम फरमाते 
हैं, जब लडके का ताम सुहम्मद रखो लो उसे न भारो, न 
सहरूस करो। (मुसनदे 

बेहतर यह है कि सिर्फ खूहटाद या अहमद नारू रखे 
उसके साथ जान छगैश और व्कोई उक्त ना मिलाये कि 
'फज्ाइल तन्हा इन्हीं आगया (जुएअकी जया) सह्ए्क को वारिद 
हुए हैं। (अल्नूर व जिडुलो#सैलज़ड़सन च कढ़कामे शरीअत) 


बरकात नकृुशए नअल पाक 


उलमाए-किराम फ्रमाते हैं +- 
(9) जिस के पास यह तकशए सुबारिका हो ज़ुल्स ज्ञालमीन । 
व शैतान के शर थ हस्दीन व्ली चुरी नठ़ार से महपल्त रहे।। 
(2) औरत दर्दे जह (बच्चा रैदा होने का दर्द) के वक़्त, 
अपने दाहिने हाथ में ले आसानों हों। 
(3) जो हसेशा पास रखे निगाहें हक में सोझल्ज़िल हों। 
(4) ज़्यारत रौजए मुकफ़॒दल चलौच हो या ख़्वाब में ज्यारत 
हज़रे अकदस सल्लल्लाह तआला अलैहि बसललम से सुशरंफ हो। 
(5) जिस त्रशकर में हो ना भागे। 
(6) जिस काफिले में हो न लुटे। 
(४) जिस कश्लो में हो न झूबे। 


पक"इ्बऋ्ाकगएाा 


























थ ० 

(3) जिस माल में हो न चरे। 

(9) जिस हालत से उससे लवस्सुल रिया जाये पूरी हो। 

(0) जिस मुराद को नियत से पास रुख्ये हालित् हों। 
मौज़ा दर्द व मर्ज (दर्द चर मर्ज को जगह) पर रख 

कर उस्टों शिफायें मिलोों हें। सुहलतक सुसीबतों में इससे 

तबस्सुल करके यानी इसका वसीला से नजात व फलाहइ 

की राऐँ खुली हैं। इस जा में हिकायात सुलहा (नेक लोगों 

कौ हिक्ायात) और छलगा कौ रिवादात जहुत आईं है। 
(अदरुजण अतवार फरी आदाबिल आश्षार) 


गैर ख़ुदा को सजदए 
ताज़ीमी हरामू, है 


मुझ्ललमान! एऐ चुसलपाकु शी अते सुस्‍्तफा के ताथे 
फुरमाग जान और बकीने* जान कि सजदा हज़रते इज़्तत 
(अल्लाह तथाला) अल्ज़ाबजलला के सिवा किसों के लिए 
नहीं। उम्रक्ते गैर को लिए अक्रीनन इजमाजनग रिको 
मुहीन (थानी सबके नजदोक हुआ शिया) व कूफ सुत्रीन 
सजदए तहिइयत हराम व गुनाह कबीरा, बिलबकीन 

















और 
जमस्नके क्कुफ़ होने में इख्तलाफु उलमाए दौन गीरों व सजार के 
लिए हरांगेज़ हरगेज़ न जाएगा व सुथाह बल्कि हराम और 
कबीरा हाशा (अलखज़ुबदतुल जकिड्यह) 


कब का बोसा व त़बाफ्‌ 


बिला शुबा पैर काबा सुआज़्ममा का तबाफे ताज़ीसी 
नाजाएज हैं और गैरे ख़ुदा को सजदा हमारी शरीयत में हराम 
है (यानी काबे के अलावा किसी और का तंबाफ नाजाएज 
और अल्लाह प्ले अलावा किसी और को सजदा इराम और 











इबादत को नियत से अल्लाह कृआला के अलावा किसी को 
सजदा करना च्छुफ़ है) और क॒न्न का बोसा करते में उलमा 
को इख़्तल्लाफु हैं और अहलत मना है यानी न करते हो सें 
ज़्यादा पेहलियात हैं. .खुसूलन सज़ाराते तय्यवा औलियाए 
क्रिराम कि हमार उलमसा ने तसरीह फरसाई कि कस-अज़-कम 
चार हाथ को फासले से खड़ा हो, चहौं ठादन हैं, फिर त्तक्बोल 
(योसा देना) क्यूंकर मल्लूर है। (अहकामे शरौय्ल) 
मसला ; (।) कुब्च के बोसा यानी चूमने का वया हवस 
है। (2) कब्र क्रा तवाफु करना कैसा है। (3) कब किस कंद 
बलन्‍्द करनी जाएज़ हैं। 
अलाजवाब : (।) ज्ञात उलला. इनाऊत देते हैं, मगर जमदूर 
(॥॥3|०१/५) उलमा मुकरूह जानते हैं तो उससे एडलराज 
(बचना) ही चाहिए। अशेजातुल लमय्मूकञ/व्में है :- कब्र को 
काथ से समन ना करे और नुलुछर्फी जोसा दे। 
मद्दारिजुल्नुब॒ुन्नत में हैं :'श्ीलिदैन की कुब्न को जोसा यो 
सिलरहिले में लोग किंग्रेंशी स्थायत करते हैं. और कहो यह है 
कि जाप्रज नहीं। 
(४) बाज़ उलमा ने इजाजत दी मगर राजेह यह कि ससनूआ 
है मौलाना अली कारें सर्नास्षक सुतर्लास्सल में तहरौर फरमाले 
हैं : ज़ब्राफ काखा को ख़ुसूत्तियात से हैं इसल्लिए अस्थियां और 
औलिया के कत्रों के गिर्द त्वाफ़ करना हराम है। 

मगर इसे मुतलकन शिर्क ठहरा देना जैसा कि लादफ़ाय 
यहाबिया का ख़्याल है महज़ बरातिल व ग़लत और शरीमत्त 
सुक्तहेरा पर इफलिरा है। 
(3) एक बाल्तिश्त या कुछ ज्यादा, ज्यादा फाहिश खलन्दी (सो 
खलन्‍्दी जो अच्छी न लगें) मुकरूह है। 

(फुताबा रज़विया जिल्‍्द चहारुम) 








स्का. समसए ऋन्‍ू- परशह००_म सपा दिस तउ 




















कब पर लोबान अगरबत्ती 
जलाने का हुक्म 


(मसलन अआगरबत्ती) कोई चीज़ 
अफ़्सें कुल (यानी कुझ को ऊपर कह हिस्सा) पर रख कर 
जलाने से एहतराज (बचना) चाहिए अमर्ने किसी बस्तन में है 
हो, और कुब्च के करीब सुलगाया आगर न किसौ ताली 

(सिलाबत करने बाह्ला) या ज़ाकित (जिक्र करने जाला) 
(ज्याएत करने बात्ना) हाजिर ख्याह अनक्रीन आने वाले के 
बास्ते हो अल्कि यूकि सिर्फ कन्ज के लिए जलाकर चला आये 
लो जाहिर सना हैं कि इल्राफ (कणलखायों! व माल को जाय 
करना है। सस्यत स्वास्तेह उस कु हे./खिकेकी) को सबल जो 
उसको क॒ल्न में जन्नत से जुदा है और चहरुती "ओम है 
बहशणी फूलों की 'लालों हैं, दुनिया कहे गामरबत्तीं जे 
जलोधान गनी है यानी जन्नत की ह्युश्चुओं जे आगे दुनिया की 
खूशबुओं की क्‍या अहमियत और ग़शझाज अल्लाह जो दुमरी 
हालत्त में हो (यानी अज़ाब को ठालत में) उसे इससे कोई है 
फायदा नहीं। (फुतताला रजकिया, फत्वया अफ्रीक्तियां) मे 


कज्न पर चराग जलाना 

कर पर उदार जप्वाते से अ्यर तसफे सऊानों इष्कीक्ती 

मुशद है यानी ख्कास कुक पर रख्छना लो सुततलक्‌न 
ममनुआ है और. औह्ल्‍याए किराण के सजारात में और ज्यादा 
जाजाएज है कि उलमें बेआवजी य गुल्ताज्ी और हके मच्यत 
में तसर्दफ व दस्तअन्दाज़ो है। 
और अगर कुत से रौशन करें और वहाँ न कोई | 

सस्जिद है न कोई शख्स .छुरजान सजोद को तिलावत व्गैरा 


























" ज़र 
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को जिए जैठा है न यह कुतञ्न भरें राह लाकर 
मुअज्ज़म वल्ली अल्लाह या आलिसे दीन का मज़ार हैं, गर्ज़ 
किसी फायदे व मसलाहत कौ उम्मीद नहीं जो ऐसा चराग़ 
जल्लाना मसनूआ हैं कि जब मुतलकुन फूलयदे से सालो हो 
इसराफ हों और बहृवस अस्ला दोन (जों काम दीनों फायदे 
और दुनयबी नप्रे जाएज दोनों से द्राली हो अबस (नेकार) 
है और अबस ख़ुद सुकरूह और उलसें साला सर्फ ऋरता 
इसराफ्‌ है) नांजाएल ठहरा ख़ुसूसन जब कि उसके साथ यह 
शी लाहिलाना बात सोचता हो कि सस्यत को इस चराग से 
रौशनी पहुँचेगी यर्ता अल्थेरे में रहेगा कि आब इसराफु को साथ 
एतकाद भौ फासिद हुआ। बल आयाजू चिलनाहि तआला। 
और अगर वहाँ मस्जिद हे या तलिदाने ब्कुरआन 
(तिलाबत करते बाले) या अल्लाह तूकला का सिहर करते 
चाल्ने को लिए रौशन कार, या. पुकाक*र मर राह हों और नियत 
यह क्री लाए कि गलरकेकब्मैल देखे और सलाम य ईसाले 
सवाब से ख़ुद भौरर्फ् पायें और भच्यत को भौ फायदा 
पहुँचायें या बह मजार नली या आलिये दोन वका हो ग्रेशनों 
से निगाहें अबास में उसबग अऊदाब थ जाला पैदा करना 
मकसूद हैं. लो हरगिज़ मरूनूआ नहीं बल्कि मुस्तहब थ मनदूष 
(अच्छा) है बशते कि ढ़दे इफरात पर न हो यानी हद से ज्यादा न हो। 


मजारात पर चादर 


इन्हीं उसुल से सजाराते औलियाए किराम पर चादर 
डालने का भों जवाज़ साथ्चित (यानी इन्हीं उसूत्तों से मज़ारात 
पर चादर डालने का सुबृत मिलता है।) अबाम में आम 
मुस्तेमीन की क्यों को छुए्मत बाक्की न रही, आँखों देखा है 
कि बेतकल्लुफ नापाक जूते पहने सुसलमानों कौ कब्रों पर! 
टदौड़ते फिरते हैं और दिल में ख़्याल भी नहीं आता कि चह 


कि जया लत तु आा लनन॒लुधाााछ 




























जी खकाव्ते अजोश हतारे पैरों " नौंवे हैं या 
कभी हमें भी युँही ख्ह्ाक में मोना है और जारहा देखा कि 
जदौं कक्नों पर सेठ वश जमा खेलते, फौहश बकते, कहत्करे 
'छगातें हैं और बाण फो यह जुराचतत कि सआज़ल्लाह 
उुश्बलसानों की कब पर पेशाल्र करने में खौफ नहीं रखते। 
इल्लल्िल्लाहि ल इन्‍ना इलोंहि राजिकना 

लिहाजा दर्द गन्दान दौन ने इधर सजाएते औलियाण 
किराम को इन जुराजततों से सठफ़्जा रखगे यघर जाहिलों को 
उनके #ाथ अुस्ताखों की आफृरें अजीस से जयाने यो 'राए 
मससलहत ले हालते शरीऊ॥ #भक्नों कि मज़ाराते लप्यणा आम 
कऋल्ओों रो शुरतान (जलन) हाँ ताकि अवाय कौ नजर में हैबत 
व आऊुमत पैदा हो और चेयाकाता जरताब करके हलाकल मेँ 
चढ़ने से लाण हो, इससे कम एाणत (एके लगन उलसा ने 
पुस्रहफ शरीफ को ओये व्हौफ उकेअशुलिव्यल (सलाना) करना 
गुस्तइमन समझा हैं कि उुकुकशी है इसो ज्ञाहिरों निथत से झुकते 
के और ग्रोई व्योजिएसशी काला सुशल़त॒ा पर गिलाफ डालने 
में सौ एक बड़ी किकमत यही है --- सौ नहीं कि ते फकत 
किल्लते ताक्षीम बल्कि मआण आए्णाह इन झादौद बेहरमरायों 
का अन्देशा शा। चादर डालने, रौशनी करने इम्तियाज देने, 
अज्याम के दिल्लों गे डकअल जाते की सख़्त हाजत हुईं। कहने 
का सतलब ग्रह है कि जादर डालते, सजाने या रोश्नौ बौहर 
से सज़ारात साफ पहचान लिए जायेंगे और ऊाम यैँ बेजदबी 
काने से सन्नी और फैज हफ्मिल करने वाले फुल इमिल करेंगे। 


कब्रे मुस्लिम का एहतराम 


हदौस में फुरसाता तल्कलार लकी सार ५५ थौंव दखना 
मुझे उससे आल्ाना है कि शुदाकूणाल की कत्र गर गौंल रखैँ, 
दूसरी हदीस सें फरसाया अगर में ऊंगारें पर पाँव रखें यहाँ 











शी 

तक कि वह जूते का जला तोड़ कर मेरे तलवे तब्क पहुँच 
जाये तो यह मुझे उससे ज़्यादा पसन्द हैं कि किसो मुसलमान 
को कश् पर पाँव रखूँ। यह बढ़ फरमा रहे हैं कि चल्लाह 
अआगर मुसलमान के सिर और सौते और आँखों पर कुदमे 
अक्दस रख दें तो उसे दोनों जहान का चैन बख्या दें। 

सलल्‍ललल्‍्लाहु तञआला अलेहि बसललस। 
कुलहुलक्दीर और तहलाली और रह मुहतार में हैं 
“कब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला हो उसमें चलना हराम 
है" कि यह जुरूर कब्ों घर होगा बरिलाफ राहे कृदीम के 
कि कब्रें उसे छोड़ कर जन्राई जातौ हैं। हुजुरे अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अस्लैंहि लसललम को सामते एफ साहब 
कह्नस्तान में जूता पहल कर तिकले फरमाया “ऐ बालन साफ 
किये हुए जूते बाले अपने जूते को पूँक्ः न लू साहिबे कृब्न 
को सता न यह तुश्ो सताए।(६००१ (आल गलफ़ूज) 
ुछती हरास, क॒झ् की तरफ नमाज 
कदम रखना हरास, क॒ओों पर मस्जिद 
बनाना या ज़राअत (खेती) करना हताम। (इरफाने शरीअत) 


मुहरंम और ताजिया 


आर्जु ; ताज़ियादारी में लहू व लक्ब समझक्तर जाये तो कैसा है? 
इशशाद : नहों चाहिए, नाजाएज कास में जिस तरह जाय व 
साल से मदद करेगा यैंही उनका सजसा बढ़ाकर भों मददगार 
होगा। नाजाएज बात का «म्शशा देखना भी नाजाएज है। बन्दर 
नचाना हराम है उसका तथ्शशां देखना भी हरास हैं। दरें 
सुझ़्तार और हाशिया तहतावी में इन मसाइल व्की तसरोह है 
आजकल लोग इन से ग़्ाफिल हैं। सुत्तकी लोग जिन को 
| शरीअत की एहलियात है नाककफी से रोछ, बन्दर कम तमाशा या म्म़ो को पाली 
| देखते हैं और चहीं जानते कि इससे गुनाहगार होते हैं। 










हृदीस में इरशाद हैं कि अगर कोई सजमा ख़ैर का हो 
और वह ला जाने पाया और ख़बर मिलने गर उसने अफसोस 
किया तो इतना ही सवाब मिलेगा जितना हाजरौन पर '८-- 
और अगर मजमा शर का हो उछ्नने अपने न जाने पर 
अफुसोंस किया लो जो गुनाह उन हाज़रीन पर होगा बह उस 
घर भी। 

आर्ज : मुहर॑ंभ को मजालिस में जो मरत्रिया-ख़्यानी जगैरा 
होती हैं सुनना चाहिए या नहां? 

+ झौलाना शाह अब्दुल अजौज साहन “मुह॒द्दिस 
देहलबी” की किताब जो अरबी में हैं बढ़ या हसन मियां 
मरहूस सेरे स्राई कौ किताल "आईनए कुयामत” में सही 
रिवायात हैं उन्हें खुनना चाहिए, बाकी ग़लत रिवायात के पढ़ने 
से न पढ़ना और त सुनना यहुत बेहलूए»है। 
अर्ण : और इन सजालिस में (छीप्रकीत आना बोसा? 
इरशाद : रिक्कल (ग़स्‌ ऐुँ/शैके अजीब सौ हालत होत्ती हैं) 
आने में हर्ण नहीं ऑफ राफुजियों (शिओं) की सी हालत 
जबनाना जाएश नहों कि “जो किसी व्हौस से सुशागहत रखे वह 
उन्हीं में से है” नोज़ हक सुब्हानह्‌ (अल्लाह ताला) ने नेमतों 
के ऐलान को फरमाया और मुसीबत पर सत्र का एुक्‍्स दिया। 
| नबी सल्त्लल्लाहु तज्जाला अलैहि खसल्‍लम कौ विलादत ॥2 
रत्रीउलल आव्यल शरोफ यौमे दोशस्या को है और इसी में 
बफात्त शरीफ है तो अआइस्सा ने ख़ुशी व मसर्रत का इजहार 
किया, ग़मपरवरी का हुक्म शरौअत नहीं देतौ॥(झफाने शरीअत) 

मुहरस्मुलहराम में सरसिया-ख़्यानी की मजलिस में 
शिरकत लाएज है या नहीं इसके जवाब में इरशाद फरमाते 
हैं. कि साजाएज है कि बह मनाहीं वर सुन्किरात (खिलाफ 
शरा बातों) से भरी हुईं होती हैं। बल्‍लाह तआला आलमा 
(इप्फाने शरीअत) 
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५ [छ] 

मुहर्रम के कपड़े 
मुहरस्म को दिनों में यानों पहलौ मुहरंभ से बारहवीं तक 

तोन किस्म के रंग न पहने जायें। 

(।) स्थाह (काले) कि बढ़ राफुज्ियों का तरोक है। 

(2) सब्ज कि घुबतदईन यानी तालियादारों का तरीका है। 

(3) सुर्ख़ कि यह ख़ारजियों का तरीका हैं कि वह मआज़ 

अल्लाह इजहारें सस्सरँत के लए यानी खुशी जाहिर करने छक्के 

लिए पहनते हैं ।(आलाइजत्त किनला जुर्म सिर और गहरे ररौडत हिक्ता 6) 


उर्स और क॒व्वाली 


खुलासा सवाल : उर्स में ढोल और स्ारंगी के साथ क॒य्यात्नी 

का क्या हुवस है और इसके 8 ,व्भुभिहागार हैं या नहीं? 
अलजबाबय : ऐसी । हझालरीन सब गुलाहगार 
हैं और इन सल सुछल शैनाह ऐसा उर्स करने वातल्तों और 
कृव्वालों पर है और क्व्वालों का भौ गुनाए उस उसे करने 
याले पर कहर उल्नके कि उर्स करते जाले के भाथे कुल्याल 
क्ता गुनाह जाने से कुब्याल को गुनाह में कुछ कमी आये या 
ब्सके और क्व्वालों के जिम्मे हाजरीन का वबाल पड़ने से' 
हालरीन के गुनाह में कुछ कमी हो, नहीं बल्कि हाऊरीन मेँ 
हर एक पर अपना पूरा गुनाह और क॒च्यालों पर अपना गुनाह 
अलग और सब हाजरीन के बराबर जुदा --- और ऐसा उस 
करने वालें पर अपना युनाह अलग और क्ब्बालों के लराबर 
जुदा, और सन हाजरीन को बराबर अलाहिदा ---- वजह ये 
कि हाजूरीन को उर्स करने वाले ने चुलाया या उन्हीं के लिए 
उस गुनाह का सासान फ़ैलाया और क॒ब्बालों ने उन्हें सुनाया 
अगर वह सामान न करता बह ढोल आर सारंगी न सुनाते क्‍ 
जौ हाजरीन इस्र गुनाह में क्दूँ पड़ते इसलिए उन सब का 





गुनाह उत दोसों पर हुआ --- फिर कब्वालों के इस गुनाह 
की बजह यह उस करने वाला हुआ, वह न करता न बुलाता 
तो यह क्यूंकर आले बजाते, लिहाजा कुव्वालों का भी गुनाह 
उस बुलाने खाले पर हुआ। ससूलूल्लाह सल्ललल्‍लाहु ताला 
अलेंहि उसल्लम फरमातले न 

“जों किसों अग्ने हिदायत (हिटायत के काम) की तरफ 
बुलाये णितते उसका इत्तेया करें उस सन के बराबर सवाब 
पाये और उससे उन को खवाबों में कुछ कमी न आये - 
और जो किसी अप्ने दलालत (जुरे काम) की तरफ बुलाये 
जितने उसस्ते चुलाने पर अल उन सब को बराबर उस पर 
गुगाह हो और उससे उनके गुनाहों सें कुछ तखफीफ़ (फर्मी) 
न्॒ पाये 

च्ाजों की डुर्मत में थानों हराम होक्तेश्के सुबूत में यहुता 
सौ हदौसें थारिद हैं और ये च्जजु&अरदीस सही चुख़ारी शरीफ 
से हैं कि हुजर रूच्यदे गुछरये सलनलल्‍्लाह ततआला अलैहि 
यप्लल्‍्लम फुरमाते हैं रो 

“ जुरूर मेरी उम्मत में यह स्तोग होने बाले हैं जो 
हल्लाल उहरापुगे औरतों की शर्मंगाहों यानी जिना और रेशमों 
कपड़ों और शराब और बाजों को। (यह जलील हंदीस 
मुतलतल्न है हुजूर तक) और इसी तखझारोज इसाम अहमद 
और अबू दाऊद और इनमें साना और इस्साईल और अबू | 
नईम ने सही सनदों के साथ कौ हैं जिरामें कोई तअन कौ 
जगह नहों अम्मा कौ दूसरी लमात ने भी इसको सही 
फरमाया है जैसा कि हाफिज इमाम इब्से हजर ने फरमाया 
अपनी किताब व्तफ़्फुलरुआ में " 

जञाज जाहिल बदपस्त, बदख़्याल्त था सौस मुल्ला 
शहबत परस्त या झूटे सृफो यादबदस्त सही हृदौसों के सुकानले 
सईफ (कमनोर) मन्गढ़त किस्से पेश करते हैं, उन्हें इतनी 








< नहीं या क॒त्नदन (जानबुझकर) बे अआक्ल बनते हैं कि 
सही को सागने जईफु हदीरा लाते हैं भयर कह। हज़ूर 
सल्त्लत्तनाहु तआाल अल्ैंहि रूमललम का कौल ओर कहाँ गह़ी 
हुईं बातें हुजूर सल्लल्लाहु लाला अलौंह यसललम का कौत 
हो अमल को लाएक हैं मगर नफ़्स-परस्तो का इल्लाज किसको 
पास्त है। ये लोग पुगह करते इकरार करते और झाछ़ते हैं 
और अपने लिए हृएम को हलाल बनाते हैं फिर इसी पर नम 
नहीं लल्कि सआज़ अल्लाह उसको लतोहमत महबूबाने ख़ुदा 
आर सिलसिला आहछिया चिश्त (क्ुप्ेसत असराराहुम) को सर 
धरते हैं न ख़ुदा ले सवौफ न बन्‍्दों से शर्म करते हैं, हालाँकि 
ख़ुद हुजूर महयूये इलाहोँ सब्यदी ब सौलाई निजासुल हक 
| बद्दीचे रुल्तात रदिसल्लाहु तआला अन्हू व अन्डुस "फलासदुल 
फलाद शरीफ" यें फरमाते हैं कि सलानी#रसअस्त (सजामौर 
हरास हैं) 

मौज्ताना फर्ऋीन हा] खुकलीफा 5 हुहुर सब्यदेसा सहलूस 
इलाही रद्विमल्‍्लाहु लकी, अन्‍हुसा हजूर (सहबूबे इलाहौ) के 
जमाने सुनारक में ख़ुद हलूर के हक्‍से अहकम से मसअला 
समा में रिखााला “कशफ़्लक्ा आन उसूत्तित सिसा तहरीर 
फ़रमाया इसमें साफ इरशाद फासाया कि -- 

» हमारे मशाइस्त्र रह्ियल्लाहु तआला अन्हुम का प्लिसा 
इस सज़ामीर क॑ चोहतान से बरी हैं बह सिर्फ कव्वाल की 
आबाज है। उन अशकार के स्वाथ जो कहीं सनअते इत्लाही 

से ख़बर देते हैं " 
॥ लिल्लाह इन्‍्साफ़ इस इसाम जलील ख़ानदाने आली 
चिश्त का यह इरशाद मकबचूल होगा या जञाण कल के 
मुदीआये खासमकार (खासकार दाबा कहने बाले) को तोहमत 
जे बुनियाद और शरीअत्त से टकराने बाली है। 
(स्वहकामे शरीअत) 























. मय मज़ामीर का शरई हुक्म 


आला उज़रत .कुब्सा सिर्रदू का दूसरा फुतवा मुलहिज़ा 
हो श्तिसमें सिसा सथ्य सजासौर (यात्री कव्याली जाजे क्रैश के 
साथ) को जवाज़ कौ थाज तादिर सूरतों का जिक्र करले हुए 
उन्ततो इस्तिदलाल कहो तरवौद है (यानों उतको दलौलें देते का 
रद रिया गया है) और बेजा शिदृदत और बदलनो करने 
बालों के लिए तस्वीर शदीदा 
ससअआला : हाग या रुज़ासौर करता या सुनता गुत्ाहे कबीरा 
है था सगीरा और उस क्य करने यात्ता फासिक है या नहीं: 
अलनवाब : सजायौर यात्रे आल्पते ल्क़छ ओ लइब (खेल 
कूद व मनोसंजन क॑ लिए गाने बजाने के यंत्र) बिल्ता शुबा 
हरास हैं जिनका हरास होगा औलियः «&छ/उलमा दोयों फरोक 
जुजुर्गों को फुर्माने आलिया में कक किया गया हैं। इनके खनने है 
सुनाने ब्ले गुनाह होने ने तु 'नहीं बल्फि इसरार करने व्छे बाद 
गुनाहे कलीरा हो कीता है और हज्तराते आलिया सादाले 
चहिंशत चहुबराये सिलसिस्तए आलियए चिश्त र॒ट्रिवल्ल्बरहु ताला 
अन्हुम की तरफ इसकी तिसबत से सहज गलत और झूटा 
डल्जास हैं। हजरत सच्यदों फुज़्कहान सरांदों “व्युडिसा सिसाहू हि 
(यह हुज़ूर सय्यदिता सहजूवे इलाही सुलतानुल औलिया | 
हव्क॒सइुनिया उ्चौन मुहम्मद अहमद रदियलतलाह 
आला आन्‍्हुता के आजिल्ला ख़ुलफा से हैं) ने ड्ास सहयूबे 
इलाही के जयाने यें बल्कि उन्हों के हुक्म से सिसा के 
मसाले में एक किलाब “कशफ़ुल क्हिनाअ अन उसूल्वुस्सिसा" 
लिखी। इस किताब मेँ फरणाते हैं : 

बाज मगलूबुल हाल ,(यानी जिनकी हालत बदलती 
रहत्तों है) लोगों ने अपने गलबए डाल ज्ञ शौक सें रूमा मय 
मज़ामीर खुना और हम्नरे पीसने तरीकत रद्िबल्‍लाह त्तआला 


-शिकक"्गएइ ऋऋक मयाउम ० इ ऋषष॑शियीयोए बाज 























पक गहाक-्ाकथ्‌ 5 पक 
अन्दुम का सुनना इस तोहसत से बरौ है वह तो सिर्फ़ क॒व्याल 
कौ आवाज़ हैं उन अशआर के साथ जो अल्लाह तअआला को 
कमाले .कुदरत से ख़बर देते हैं " 

बल्कि ख़ुद हुजूर समदृह यानो हज़रत सुल्तानुल 
औलिया महयूवे इलाहो रटियल्लाहु लाला अन्हु ने आपने 
मसलफ़ूलात शरौफा “फवाएदुल फवाद” कौरा से जा-ब-जा 
मसजामौर का हराम होना साफ़ साफ बयान फरमाया है बल्कि 
हुनुरे बाला स्लिर्फ ताली बजाने को भी मना फरमाते कि 
सुशावेह लहव है (यानी ताली बजाना खेल वही तरह हैं) 
बल्कि ऐसे अफआल में ग़लबए हाल्ल के उज्ध को भो पसन्द 
न फरमाते थे कि यातिल दावा करने वालों को राह न मिले। 
“फबाएदुल फ्वाद शरोफ” में स्राफ साफ तसरीह फुरमाई है कि 
मज़ामीर हराम अस्त (यानी मजामीर अपन है) हुजूर ममदूह 
को ये इरशादाते आलिया हुसओ*' सनद काफो. और 
सिलसिलए चिश्त के 'हथा था हवस बाल्नों पर सजबूत 
दल्लील हैं। (यानी जा त्लोग अपने नफ़्स की ख़्याहिश को वजह 
से सजासोर के साथ कुष्वाली को जाएज़ कहते हैं उनके लिए 
हकरत सहबूबे इल्ाही को ये इरशादात हराम होने पर काफी 
है) 

हां जिहाद का त्तबल, सहरीं का नक़्कारा, हम्माम का 
जौक्‌ (सीटी), एलाने निकाह का दफु ऋगैर झांझा व घुंघरू 
जाएज हैं कि यह आलातें लह॒ज आओ लइब नहीं। 

यूंही यह भी सुसकिन कि जो बाज बन्दगाने खुदा नफ्स 
आओ शहवत कौ चुराईयोँं गे पाक स्लाफ डोकर फानी फिल्लाह 
जाकौ बिल्लाह हो- गये कि उनमें किसी ले छाल के गलबे की 
हालत में ख़्याह शरौअते व्युबवा तक पहेँवकर लो इस जगह 
आह हृस्मत बेऐनिहा नहीं इसलिए कि अमल का दारोमदार 
नियत घर है और आदमसो को उसको नियत का बदला 


























मिल्लेगा, पूरें चक्कीन और पुरे 
किया हो। इसोरिए अल्लामा शासी शामी में फरमातें हैं +- 

'फर्र॒ को तौर पर नौबत (शहनाई) ब् लजाना खेंल में 
शामित्त है (जो हराम है) और अगर ऐल्नान को लिए हो त्तो 
हज॑ नहीं। 

मैं. (यानी आलाहजस्त) कहता हूँ बल्कि यहाँ एक 
और बारीक जजह है। सही बुख्तारी शरोफ में रूव्येदिना अबू 
हुरैशा रदियललाहु तआला अन्हु से मरणों हुजुर पुर नर सत्यदे 
आलाम सृल्‍्लल्‍्लाह तमाला अलहि रूसल्लम पुरमाले हैं, रब्बुत्त 
'इफ़्तत तबारक य तझआ॥ाला फरमाता हैं :- 


क्र 





कर 


मं 

हर्जमा : मेश चन्दा नुह्फिसी के झरिए सेरों नरादकी चाहता 

रहता है यहाँ तक फफि सेरा सहबूब हो जाता हैं फिर जब मैं 

उसे दोस्त रखता हैं लो मैं ज़्द उसका वह कान हो जाला हूँ. 

जिससे वह स्रुतता है और उसको खह आँख हो जाता हूँ जिससे 

चढ़ देखता है और उसका बह हाय जिससे कोई चीज़ पकड़ता 
है और उसका बह धौंव जिससे चलता है। 

अब कहिए कौन कहता और सुनता है, आवाज तो 

सूर पहाड़ के दरख़त से आती सगर जल्‍लाह पेड़ ने न कहा 

०८<४४। ५3 श॥५ (८४ (त्तजँमा : बेशक मैं अल्लाह हूँ, तमाम 

आलम या रब) 


आम न ० 
त्तर्जणा : उनकी बात अल्लाह कौ" बात होती है। 
| अल्लाह के बन्दे वो हलक्‌ से अदा हो। 


आगर्चे 


































यही इस्ल सुनने का है मगर अल्लाह अज़्लाह! ये 
(यानी ऐसे लोग) अल्लाह के बन्‍्दे ऐसे नायाब हैं जैसे याकूतत 
के पहाड़ और सुर्ख़ गन्धक और ये नांदिर अहकास शरा को 
चुत्याद नहीं त्तो उत्तका हाल मुफ़ौंदे जवाज़ या हुक्म तहरीम ! 
में कैद नहीं हो सकता। 

न॒ ये नाकिस दावा करने बाले उनके मिस्‍्ल हैं और 
न ब्यौर पहुँचे हुए सहपफ़्त्ल होने को सन्जिल पर कि नफ़्स पर 
ऐ्रमाद जाएज इसलिए कि यह झूटा हैं तों कैसे इस बात का 
दाब्ा करता है 

जे अटकल पच्चू किसी को एँसा कहता सही हाँ यह 
ऐत्तमाद सिर्फ़ इतना साथ देगा कि जहाँ उसका न होना न 
मालूम हो अच्छे गुमात को हाथ से जाने न देंगे और बे-डुक्मे 
'शरई करने वाले की जात से बहस करूँतेएधही इन्गाफ है ऐसे 
मामलों में। 

बगैर सज़ामीर ,क्रेकैव्वाली सुनना उसकी 
चन्‍्द सूरतें हैं 

अव्यल : रन्डियाँ, डोमनियों, महले फितना अमरदों (खूबसूरत 
लौडे जो फित्तना पैदा करें) का गाना। 
| दोम : जो चीज़ गाई जाए गुनाह पर शामिल हो मसलन बुरी, 
'फ्हश या झूट या किसी मुसलमान कौ युराई या शराब और 
जिना कौरा को रग़बत दिलाना या किसी जिन्दा औरत या 
लड़के के हुस्न कौ तार है या किसी मुअइ्घन औरत का 
आग्चे सुर्दां छों ऐसा जिक्र जिससे उसके अकारिव (क्रीजी 
लोग) को हया व शर्म आये। 
सोस : लहव व लइब के तौर सुत्रा जाये अगर्चे उसमें कोई 
चुरा लिक्त न हो ये लौंनों सस्ते समन हैं। 

हकीक्तन एँसा हो गाना खेल की जात है इसके हराम 
होने में और कुछ न हो तो सिर्फ यही हदीस काफी है कि 





रा का ८] >> 
* इब्ने आदस का हर खेल हरास हैं सिवाएं तीन के 
त्तीरन्दाजी, घोड़ा सधाना और अपनी बीबी से ख़ुशतबई करना” 

इनके अलाबा बह गाना जिसमें न सज़ामीर हों, न गाने 
चबाले महत्ले फ़ितना, न लहब बा लइब मकक्‍सूद, न कोई 
नाजाएज़ कल्लाम गाये अल्कि सारे आशिकाना गौत, ग़ज़लें, 
जिक्र बाग “ओ- बहार व खत -ऑ- ख़ाल (चेहरे के नव़शों 
निगार का जिक्र) रुख़ -औ- ज़ुल्फ व हुस्त व इश्क व हिज़ 
थ विसात्त व वफाए इस्शाक व जफाए माशुक कौरा उसृर 
इश्क था ग़ज़ल पर सुने जायें तो फ़ुल्साकु व फ़ुज्जार व अहले 
शहदत (युरों ख़्याहिशों घालें) को इसले भो गरोका जाए। इसी 
त्तरफ्‌ हदौस में बशारा है। हूज़ूर सल्ललल्‍्लाहु तमाला अलीहि 
जसल्लम फरसाते हैं कि “गाना निफाक पैदा करता है जैसे 
पानी सब्जी पैदा करता ” यह हदौस शुल्मधैल ईमान में हज़रते 
इल्से मसऊद रदियल्लाह तजआालूछ॑ध्क्रैनमा से सरथी है। 

और अत्लाह मुह के हक में ्रकौतत जाएन नल्कि 
मुस्तहन कहिए तो जहीं। गाता कोई नई चीज पैदा नहों 
करता बल्कि दबो दुई बात को उधारता है जब दिल में युरी 
और बेहूदा ख्वाहिश हो तो युरी को तरक्की देगा और जो 
पाक सुवारक सुथरे दिला शहबात से खाली और सहच्लते ख़ुदा 
ले रसूल से भरे हुए हाँ उत्तके इस पसनन्‍्दीदा शौक्त इश्क्ते 
मसऊद को बढ़ाएगां। इन्साफुत इत बच्दगाने ख़ुदा को हक्‌ मेँ 
उसे एक डाज़ीप दीनों कास ठट्टराना कुछ बेजा नहीं। फतावा 
खैरियह में भी ऐसा ही लिखा हैं 

बह उस चोज़ का जयान था निसे उर्फ़ में गाना कहते 
हैं और अशआर हम्द व नात व सतकबत य याज़ व और 
जिक्रे ऊाख़रत बुढ़े या जबान मर्द ख़ुशअलहानी (अच्छो लाने 
वाली आवाज़) से पढ़े और ब-नियत नेक सुने जायें कि इसे 
उर्फ़ में भाना नहीं बल्कि पढ़ना कहते हैं तो उसके सना पर 





._ जरा से कोई दलौल नहीं। छजूर पुर नूर सब्यदे आम 
सुल्ह्नल्‍लाहु तम्जाला ठ्लैंहि थसललम का हस्सान इब्तें साबित 
रहियललाहु लआला अन्हु के लिए ज़ास सस्जिदे आकदस हों 
मिम्बए रखना और उनका इस्र पर खड़े होकर नाते अक्कदस 
सुना-। और हुज़ुरे अक्तदम स़ल्नल्‍्ल्ाडु तस्ताला गलैंहि बसल्लम 
च॒ रूहाबाए किरान का सुनता ख़ुद हपौस सही झुस्थारों रारौफ़ 
से वाओजें और अस्ब के रस्मे हदो (ऊंट भराते बकत गाना 
गाने क्तो रस्म को हुई कहते हैं) जमानत न तावईन बक्कि 
अहदे अकृदस॒ रिसालल में शराइज रइता और मर्दों कौ 
ख़ुशअल्हानी के जवाज़ पर रोशन दलोल है। अन्जशा 
रदियल्‍लाहू ज़आला अत्हु के हृदी पर हूलूरे बाला राल्लल्लाहु 
त्ञाला अलैहि तस्सल्तम ने इन्कार न फरपाया बल्कि औरतों 
कला लिहाज फरमाकर फरमाया आहिस्ूछुकहों शिशियों को 
तोड़ों नहाँ। यह इए्शाद उताकौ ब दिलनबाज आबाज 


पर थी कि औरतें नप्य्‌ शीकियाँ हैं जिन्हें थोड़ी ठेश्व 
अर व 


खह्दुत होती है और सेल रफ़्तारीं से उन्हें ठेस न पहुँचे। 

गर्स काम का दारोमदार फिरनें की रेकथाम की 
पेशैनजर है जहाँ फिलनना सानिल बहाँ हुक्से दृस्सल जहीं फितने 
वही उम्मीद बहौँ मना जहाँ न यह न बह बल्कि अच्छी नियत 
वहाँ मुस्तातथ। (कठते का सतलब यह हैं कि जहाँ फिसी तरह 
भी फिता पैदा होगें का अच्देशा है बहौ गाया हरास जहाँ ऐसा 
नहीं बहा हराम नहीं सादा दारोसदार नियत पर है और लहीँ 
जन यह न छह वहाँ सुस्तहव हैं) 

अल्हम्दुल्िल्ण़ाह चह चन्द खतरों में तहकीक नफौस हे 
कि इसशा अल्लाहुल आअजौल हक़ इसरो आगे नहीं। 

(रुलावा रथाविया जिल्‍्द 0) 

जोट : क॒च्वाली और सिसा से मुताल्लिक मसाइल की 
त्फसील किसों सुन्‍्नी आलिम से समझें। 








है: मूल इ ऋषनान "5... तह 


शादी के लिए भीक 


आज अच्लर लोग केटो को ब्याह के लिये भीक 
क्‍ हैं और उससे मकसद उन रसुओं का पूरा करता होता 
है जो हिन्दुस्तान में राएज हैं हाल्योंके वह रक्ष्मे असलन हाजते 
शरइया नहीं तो उसके लिए सलाल हलाल नहीं हो सकता, हाँ 
मुसलमान क्लो घुनासिण हैं तिए सिर्फ हाजलम-द बेटी बाले कौ 
सद्द करे हल में उसकी सदद करने से क्रो देने री टरफ इस्शाद दुआ ऐै। 

बाजे भोक मांगते हैं हल कहो जायेंगे थह भो हराम 
और उन्‍हें देना भो हराम कि जिसव्श लेगा हराम इसका देना 
शी हरास। फ़कौर का हज हले नग्न है थानों उस पर फर्ज 
नहीं लिहाजा सवाल हरास। नफ़्ल को लिए हंशम इख़तयार 
करना किसने माला। ५४( अहसनुलल बिआ) 


है 
“में*“सवाल 
अस्जिद में सर्वोल्त न करे कि हदीरा में इससे सुमानअत 
आई और उसे देना भी नहीं चाढिए कि शनीअ (जुरे) पर 
मदद है, उल्तमा फरमाले हैं कि मस्जिद के साइल को एक पैसा 
दे लो सत्तर और द्म्कार हैं जो इस देने का कफ़्फारा हों। 
(हेन्दिया, हज्हीकयह, चादियह) 
आर आर एससी बेतसीलें से सजाल करता है कि नमज़ियों के सामने 
गुज़सता वा बैठे हुओ को फांदता जाता है तो उसे देना बिल-इत्तेफ़ाक ममनूझ 
है। दूर मुख्तार में ऐसा ही हे। 


'तन्दरुस्त का भीक मौाँगना 


कब्ी, तन्दरुस्त, काबिल कस्ल (जों कमा सकता है) 
|जो भीक मौंगते फिस्ते हैं उनको देना गुनाह है और उसका 
| भीक मांगना हतसम और उनको देने में हराम पर मदद, अगर 














आलाहजत्तु 


४०००० 
लोग न दें लो झक सार और कोई हस्ताल पेंशा इख़्तयार करें। 
दरें मुख्तार में ऐसा ही लिखा हैं। और मैं (आलाहजरतो 
'कहता हैँ कि यह अस्ले कूल्ली याद रखने को है कि बहुत 
बम देगी यागी यह बात जो ऊपर गुज़री याद रखये बाला 
सिध्धांत है जो बहुत काम का है। 


बादे वफात ओऔलाद पर 
बालदीन के हक़ूक 


दरयाफ्त किया गया कि बॉलिदैन को फौत हो जाने को 
जाद औलाद पर वालिदैश का बया हक रह जाता हे इृपराद 
न 
| (3) सबसे पहला हक चादे मौत उनतप्ेश/भतायों कौ तजहीज 
जुरल व कफुन व तमाल क उुछ्भों हे और उत् कामों में 
सुन्‍्ततों व चुध्तहबाता को, फुशेवित जिससे उनको ल्पिए हर ख़ूबी 
व बरकत व व वुसअत को उस्मीद हो। 
(2) उनके लिए दुआ व इंस्तशफ़ार हसेशा करते रहना उससे 
कभी गफुलत न करना। 
(3) सदका य खेरात व आमाले स्वालेहात (नेक आमाल) 
का सयात्र उन्हें पहुँचाते रहना, छस्बे ताकत उसमें कर्मों न 
करता, अपनी नामज के साथ उनके लिए भी नमाज पड़ना 
अपने रोजों ब्ठे साथ उनके जास्ते सो रॉजे रखता, बल्कि जो 
नेक कास करे सब का सवाक्न उन्हें और सब मुसलमानों को 
'बख्श देना कि उन सब को सवाब पहुँच जायेगा और इसके 
सवाब में क्रमी न होंगी बल्कि छलहुत त्तरककौयात पायेगा। 
(4) उन पर फोई कर्ज किसी का हो तो उसके अदा करने 
में हद दर्जे की जल्दी ब कोशिश करना और अपने माल से 
उनका कर्ज अदा होने को दोनों जहाँ की सआदत समझना, 
डिललह*्गाइए तलब लक ०ुब 
























-आुदरण न हो शो और अज्ौजों अकारियों और फिर 
बाकी अहले ख़ैर प्ले उसको अदा में इमदाद लेता। 

(5) उन पर कोई कुर्ज़ रह गया लो बक्तुद्े .ब्लुदरत उसके आदा 
में कोशिश कशना। हज न किया हो तो ख़ुद उनकी लरफ से 
हल करता था इले दल कराना। ज़कात या उश्न का 
गुतालब्ा उन पर रहा तो उसे अदा करना 
बाक़ी हां ग़ौँ उसका फफ्फारा ऐला। इसी रारह 
क्षी बराअत में जदधों-जहट फ़रना। 

(6) उन्‍होंने जो बसीबत जाएस़ आर्फ क्तो हो हत्तुल द्रमकान 
उ्सके नाफिज़ करने में कॉरिश करना आगर्ें शरअन अपने 
हूएर लालिस न हों, अगर्चे आपते नया पर लाए हो सग़लत 
बह आधी लायदाद कौ व्सीबत्त अपने किप्ती अनोज ऐैह 
बारिस या अजनबी महद्रा को लए फर (स॒फ़े तो शरअन तिहाई 
माल से ज्यादा में बे-व्रणाणा(क्ररिंताल लाफिज़ भरी सार 
जलाद को घुनासिण है फि्करनकी व्लीयत माने और उनको 
खुशी पूरी ऋरने ऑ अपनी छतलाहिशा एर सुक्ास जाते। 
(7) उसको कृसम ज्ाद गरते को भी राच्यों हो रणगा, मौ-शाप 
जे कुराग खाई थी कि मैया बेटा फलाँ जगह न जायेगा ला 
फल्ती पं ना मिल्लेणा या फलों क्राम करेगा तो उत्को बाद यह 
ख्याल न करता कि अब लो यह नहीं, उनकी कृसम का 
ख़्याल्ल नाीं, बल्कि उमका चैसा ही पाबन्द २हना जैसा उसको 
हथात में (हता, जब तक कोई हे शई न हो और कुछ 
कुमम हौ पर सौक़ूफ नहीं हर तरह हर लाएज़ कटाग सें भाद 
शरतें पर शौ उनकी मर्जों का प्राबन्द रहगा। 

(3) हर जूने को उनकी ज्यासते क॒त़ के लिये जाना, वहाँ 
यासीन शर्तफ ऐस्ौ आवाज़ से कि वह सुनें प़ना और उस 
का सवाब उतकी रूह को पहुँचाना। २ में जब बत््मी उन 
| की कक्ष आये बे सल्ताम व फातिहा न गुज़स्ता। 
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__ गत आलाहज़रत' 
तन दुमलकाक 


रे अनक्ते रिशतेदरों के झाथ उम्र भर नेक सल्ूक किसे 
जागा। 

(0) उनके दोस्तों से दोस्तो नियाहना, हलेशा उनका एज़ाज ज 
इब्तराम रखना। 

(।) कभी किसों के गौ बाप को जुए्त कहकर उप्हें बुरा ग॑ 
छूहलबाना। 

(2) सत्र में सक़्ा-तर थ आस-त्तर लव सदाम-तर यह हष्छ 
है. कि कभी कोई शुनाह करके उन्हें कम में ईजा न पहुँचाना। 
(मतलब कहने का यह है कि गूनह न करना खख़्तत्र है कि 
गुनाह से रुकना बहुत सुश्किल और आमततर यानी आछ्तान भो 
है कि शरीअल पर चलना नासुसकिन नहीं आसानी से चएा 
जा सकता हैं और मदामतर है थानी अगर ऐैश्वा करना चाहें 
त्तो हसेशा क्र सकता है) उसके सूक्त/आमाल कही ख़बर 


चेहरा 
और ग़ुनहत देस्घले हम सजी होते हैं और उसके कल पर 
खदमा होता है। मां-बाप का हक्‌ नहीं कि उन्हें कब्र में भो 
रंज पहुँचाये अल्लाह गफ़ृ्र्रड्रीग, अजीज करीप जल्ला जलालुदू 
सदके अपने हजौब व रऊफ़ुएंह्रोस अलैंठि यू जला अकराणुल 
सलातो बत्तरूलै॑म का हम सब मुसल्ूमानों को नेकियों को| 
लौफौक दे गुनाहों से बचाये, हमारे अकाबिए कौ कब्रों मैं 
हमेशा सूर -औ- सुरूर गहँचायें कि बह कादिर है और हम 
आजिय, यह गती हैं और इस सौहताज 
०४/२४४८- 
लर्जना ; अल्लाह तदगाला हमारे लिए काफौ है और बेहतरोत 
जज्ा देने बाल्ता। 
(शरहल इक़क लितराहिल उक्कक, अहकाणे शरीआअत) ॥ 








(।) प्यार शें छोटे ल़कब पर के कद जञ रखे कि पड़ा 
हुआ नाम यसुश्किल से छूटता हे। 

(2) खबले को धाक्त रूपाई पाक रोलो दे कि आषाक माल 
सापाक हो आदत लाता है। 

(5) जलाने कहे लिए झूटा दायदा न करें बल्कि बच्चे में भी वायदा यही 
जाएश है लिम्नके पृष्ठ करने का कस्द (हगदा) रखता हो 

(4) शाबान खुझतें हों अज़्लाह आएलाह फिर लाइलाहा 
इल्ललल्त्लाह फिर पुरा कल्िमाए सब्यला सिस्ायें। 

(5) (लह़के को) नेक, स्थालेह, घुल्तकी, सहोहल अआकौदा सा 
छने ससौंदाह उस्णाद (झदादा उछ्त यात्रा) के सुपुर्द करें और 
दुख़्तर को चेक्त पारा औरल से पढलूके» 

(6) ज्ञाद छाती ऋुश्मात हगेशु४कलिसैयत को ताकौद रखे। 
(५) अकाइदे इस्स्ताम लू. हा किखापे। 

(8) हुज़ूरे अकृदम ऑल आलम सलल्‍तहलाहु तमाला आलैहि 
अर कहो गहल्यत व ताजौग उसके दिल गे डाले कि 
अस्ले इंसान थ ऐसे इंसान है। 

(9) सात खरस कौ छत्न से नमाज़ वकी ताकीद शुरू कर दे 
दल बरस का हो सार सार कर पढ़ाए। 

(0) इल्मे दौन ख़ुसूसन युणु, गुलल, नमाज़ रोज़ा, चगैराह फो 
सस्लाइल्‍त पढ़ाए। 

(॥॥) पढ़ते सिख्णाते में रिपकक जा दार्सो मलहज़ रखें 

(2) सौके पर चश्स नुराई (आँख दिखाना) लम्बोह तहदीद 
करे सगर कोस़नां न दे कि उल्तका कोसना उसके लिए सबचे 
अस्लाह ता छोगा जल्कि और ज्यादा फताद का अदेशा है। 
(।3) जुसानए तालौम में एक वक़्त खेलने का भी दे सगर 
बच्चों को झूरी सोहबत में न बैठने दे। 
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4) लड़के को ल्निख्बना, पैसता, सिपहमीरो सिख्वत्ताः 
बालो लड्ाई के जो हुनर जो उम्तकी अपनी हिफ़ा! 
आयें। 

(।5) लड़की को लिखना हगिज़ न सिखाये कि एठतमाले 
फितना है। सीना, पिरोना, कातना, खाना यघकाना सिखायें और 
सूरए नूर की त्ञालोम दे। 

(6) शादी बद्ात में जहाँ गाना बजाना नाथ हो हज न जाने 
दे आग्चे ख़ास अपने भाई को यहाँ हों कि गाना सख्त संगीन 
जादू हैं। (मिशअलतुल इरशाह) 


हद्यूके जौजैन 


बोजियों का हक शौहर पर :- सर्द पर औरत का हक चान 
क्‍ नफ़का देना, रहने को मकान की देह: सहर अदा करना, 
उसके साथ भ्ताई का नरताब सुछक्शउसे फिल्ताफे शरा बातों 
हे ल्‍ 

से बचाता। अल्लाह गुझाशा फरमाता है. >३ह23835805 
(तजंमा : और उनसे अच्छा चरतात करों) और अल्लाह 
त्तआला फरमाता है 





बे व्हास 





मं का 4८: उक ५ 
तजंसा : ऐ इंसान खालों अपनी जातों और अपने घर वालों 
(को उस आग से बचाओ। (पारा 28 रुकू 9) 
शौहर का इक खीवों पर :- औरत पर शौहर का हक 
अल्लाह जब स्खूल को बाद तप्णम हुक़ुक हत्ताकि मौं-आप को 
हक स्रें भरी ज्यादा हैं। इन व्कामों में उसके अहकाम (हक्‍म 
को जमा) को इताआत और झज्जत की हिफाजत औरत पर 
फफर्जे अहम है :---- वें उसके इज्न (इजाजत) के महारम 
के सिवा कहीं नहीं जा सकता और महास्म के यहाँ भी 
मां-बाप के यहाँ हर आठवें दिन वह सुबह से श्ञाम तक को 

















्् | मा 
लिए और बहन, भाई चचा, सार. खाता, फूफों के यहाँ साल 
भर खाद और शब को कहीं हीं जा सकती। नबी सल्त्नल्लाहु 
ज्आला अलैंहि बसललम फस्माते हैं, “अगर मैं किसी को 
किसी गैर ख़ुदा को सजदे का हुक्‍्स देता लो औरत को हुक्म 
देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे।" 
और एक हदीस में है अगर शौहर को नथनों से ख़न 
और पीप बह कर उसको ऐंड्रियों तक जिस्म भर गया हो 
और औरत अपनी जबान से चाट कर उसे स्राफ करे तो 
उसका हक अदा न होगा। वल्‍्लाह तञ्ाला आलम। 
(अहकामे शरीअत) 


दुआ और उसकी मकबूलियत 


सगाने दुनिया (दुनिया चाहने चाल्हे०फुत्ते) के उम्मीदवारों 

को देखा जाता है कि लोन उ्लेध*बरस तक उम्मीदवारों सें 
य्ुशाप्ते हैं, सुबह य जमोम्डेनयों परपाणे पर दौड़ते हैं और 
वह हैं कि रुख़ नहीँ 'मिलाले, बार नहीं देते, झिड़कते, दिल 

। | त्तंग होते, नाक भौं चढ़ाते हैं, उस्मोदवारी में लगाया तो ब्ेेगार 
डालों। यह हजरत गिरह से खाते घर से संगाते बेकार लेगार 
की बला उठाते हैं और वहाँ बरसे गुजरी आभो रोज़े अव्वल 
है. सगर यह न उम्मीद लोड़ें न पीछा छोड़ें, और अहकसुल | 
हाकेसीन (तमाम हाकिसों का हाकिस यानी अल्लाह ताआला) 
आअकरमुल अकरमौस अज़्ज जलालुह को दरवाजे पर अव्वल 
जो आता ही कौन हैं और आये भी तो उकताते घबराते कल 
का होता आज हो जायें एक हफ़्ता कुछ पढ़ते गुजरा और 
शिकायत होने लगी साहब पढ़ा तो था कुछ असर न हुआ। 
अहमक अपने लिये इजाबत (कबूलियत) का दरवाज़ा ख़ुद 
जन्‍्द कर लेते हैं, स्सूल्डूल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्त्तम फुरमाते हैं :- 
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| बा न च॒ लत, किक 
सुम्हारों दुआ कल्नूल होतों है जब कक जल्दी न करो 
कि मैंने दुआ की थी कबूल न हुई ” 

और फिर बाज तो उस घर ऐसे जासे से लाहर हो 
जाले हैं कि आसाल ज दुआओं के असर से चे-एलकाद 
बल्कि अल्लाह अज़्जाबजल्ला के वादे व करम से बे-एतमाद, 
'बलअयाज़ु बिल्लाहिल कर्ोमिल जब्वाद ----- ऐँसों से कहा 
जाये कि एँ जे हब्ा लें शर्मों! ज़रा अपने गिरेबान में मुँह 
खालों आगर कोई तुम्हारा बराबर याला दोस्त तुम से हज़ार 
बार क्कुछ काम अपने कहे और तुम उसका एक कान न करों 
लो अपना काम उससे कहले हुए अब्बल लो आप लजाओगगे 
कि हमने त्तो उसका कहना किया ही नहों आब किस मुँह से 
उससे काम कको कहें और प़र्ज़ दोवानी होतों है कह भी दिया 
और उसने न किसा लो आललन म्हलूके#/शिक्तायत न जानोंगे 
कि एस ने कब किया था जो जुछःभफरैता अब जांचों कि तुम 
सालिक अलल ##फजबजल्लता च्छे कितने अहकास 
बजा लाते हो, 32553 बजा लाना और अपनी दरख्वात्त 
का खझ़्वाहीं नमज़्वाही हो कबूल चाहला ज्ठैसी बे-हयायी है। 

ओ अहमक फिर फर्क॑ देख ऊपने सर से पौंच तक 
नजरे भौर कर एक एक्क रूएँ में हर लक्त हर आन कितनी 
कितनी हज़ार दर हजार बेशुगार नेसतें हैं तु सोता हैं और 
उसको मासूम बनन्‍्दे तेरी हिफ़ाजल को पहरा दे रहे हैं, तू गुनाह 
क्तर रहा है और सर से पौँज तक्त सेहत आकफ़ियतत चत्ताओं 
से सुहाफजत, खाने का हज़म, .फुजलात का दफा, खून की 
रबानी, आजा में ताकत, आँखों सें रोशनों, जे हिसाब करम, 
ले मांगे ले चाहे तुझ पर उतर रहे हैं फिर अगर तेरी बाज 
ख्वाहिश अता न हों किस मुँह से शिकायत करता है तू क्‍या 
जाने कि तेरे लिए भलाई काहे में है? य्‌ क्‍या जाने कि कैसी 
सख्त बला आने बाली थी कि उस दुआ ने (जिस के चारे 
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में तेरा धुधान है कि कबूल न हुईं) दफा कौ, तू क्‍या जाने 
कि उस दुआ के एवज़ क्‍या सवाब तेरे लिये जीरा हों रहा 
है --- उसका वादा सच्चा हैं और कुऋल की ये तीनों सूरतें 
हैं. जिनमें हर पहललों पिछली से आला। हाँ चे-एतकादो आई 
जौ यकौन जान कि मारा गया और इब्लीस लाईन ने तुझे 
अपना स्रा कर लिया। 


मकुसदे दुआ 





(५ 


दुआ में सिर्फ़ सृष्झा यानी कुबुले मकफुसद पर नशर 

न रखे बल्कि अल्फाज़ें दुआ क्यों असल़ो सकसूद जाने क्यैंकि 
यह ख़ुद इगादत गह्कि सगुजे इबादत हैं, सकसद का होता न 
होना एक अलग बात है; मुनाजात व द्रआ की जो लज़्ज़त 
बह नकद बदल हैं। कल हम्द लिल्सूइके रज्चिल आलमीन। 


।' बद्दुआ ,#औौर कोसना 
आपने और अपने अइलाल नहें लफ़्ल (यानों जात) य॑ 
अहल न माल्त लत बच्लों घर बददुआ न करें कि क्‍या मालूम 
कि कंबूलिकत का वक्त क्रो और बल़ा के आ जाने पर फिर 
अलौंहि वसल्लम 





निदागत हों। रखूलुजलाह राज़्लज्लाहु गअ 
फस्माते हैं 

अपनी जानों पर बददुआ न करों अपनी औलाद पर 
बद्दुआ न करों और अपने ख़ादिम पर बद्दुआ न करो और 
अपने आसवाल पर बदद॒आा न करो कहाँ इत्ाबात (कबूलियत) 
ककी घड़ी से सुन्राफिक न हो।सुस्ललस, अलूदाऊद, इब्ने खुजैसा) 

सीन डुआयें सकबलुल हैं ६) मज़लसन ज्को दुआ 
(2) सुसाफिर की दुआ (: 
कोसना। 


सौ-बाप का अपनी औलाद को 
शतक, अल्सादुल बिआ) 







(2० किलर एकदम 






ह्त्लादाते आजावजर 





(57 
अपने किए का 
कोई इलाज नहीं है 


(3) कौर किसी सख्त मजबूरी के गत को ऐसे बक़्त घर से 
जाहर न सिकत्ने कि लौग स्रो गये हों, पॉज की पौहस्नल रास्तों 
से मौक़ूफ़ हों गई हो। सही हृदौस में इससे सुगानअत फ्रसाई 
कि इसा लकत बलायें सुन्तशिर होती हैं। 

(2) रात को दरबाज़ा खुला न छोड़े और न करौर बिस्सिल्‍लाह 
कहे लत्द करें कि शैत्तान उसे खोल म्रकता है। 

(3) खाने से वे हाथ घोये न सो रहे कि शैतान चाटता है 
और बरस का अन्देशा हैं। 

(५) गुस्तलज़ाने में पेशाब न करें कि (लुहण्की लप्तबस्ा पैदा होता 
है। (फ 

(5) छज्जे कौ करौन सतेभौए इस हाल में कि रोक न हो 
|॥ गिर पड़ने का 

(6) तन्‍्हा सफर न करे कि .फुस्साक (चुरे) इन्सानों व जिनों 
से चुकसान पाँचता है और हर काम में दिक्कत पड़ती है। 
(7) जिसा (हम बिस्‍्तरी) के वक़्त औरत कौ शमंगाह कौ 
तरफ निगाह न करें कि सआज़ अल्लाह अपने या बच्चे या | 
दिल के अन्धे होने की वजह है और न उल्ल चक़त बातें करे 
कि बच्चे के गूंगें होने का अन्देशा है। 

(8) फाजिरों, फालिक्कों, बटलज़ो (युरे चाल ढ़ाल या बुरे फैशन 
|[चिले), बदमजृहबों के पास न उठे चैठे कि अगर बिल्फर्ज 
सोहजते बद के असर से खच भो गया सगर इलजाम तो ज़रूर 
आ हो जावेगा। 


[इरशादाते _ आल्नाह्नगत्त| 























' पदक ० मुइुयह ऋणकर्मकिंत 7 
अम्र बिल मारूफ्‌ व नहीं 


अनिल मुन्कर 
(भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना) 


अम बिल मारूफ ल नहीं सुनकर न करना बानी किसी 
लमाजत्त में व्छुछ लोग अल्लाह अज़्जावजल्ला को नाफःमानी 
करते हो दूसरे ख़सोश रहें और हल्तल मसकदूर यानों जहाँ तक 
हो सके उन्हें जाम न रखें, मना न करें कि हर एक को 
आमाल उसल्ते साथ हैं छमें रोकने मना करने से क्‍या ग़र्ज तो 
आओ चला आयेगी उसपें नेकों को दुआ भी न सुनी जायेगी कि 
यह ख़ुद अश्न नहीं छोड़कर फराएज़ के छोड़ने बालों थे। 
स्यूशयुल्लाह सलल्‍जल्लाहू ग़ज़्ाला आलैहिफः 'फ्रसाते हैं :- 

"या तुम अद्य बिलु,फ्ेक व नहीं अनिल मुन्कर 
करोगे था अल्लाह छुख्ताशों तुस गर तुप्हारे यों को सुसलत 
कर देगा, फिर तुम्हारे चेक दुआ करेंगे लो कबूल न होगी। 
ज़म्बीह : किसी सूरत में दुआ कबूल न होगा सकौनौ कतई 
नहीं सन इससे यह स॒राद कि ऐसी हालतों में दुआ को महज 
व नामक॒थुल जानकर बाज़ रहें। हाशा (हरगिज़ नहीं) इुआ 
असलाहे अहले ईसाग है याली ईमान ख़ाल्ों का हथियार है, 
दुआ असन थ अमान लाने खाली है, दुआ नूरे जमीन थ 
आसमाग है, दुआ अल्लाह तज्जाला को राज़ों करने का जरिया 
है, बल्कि सकतसूद उन उसूर से रोकना हैं क्ति दुआ ज इजाबत 
के लिए रुकाडट होते हैं। 

लो इन बुरी चीजों से बचना लालिम हैं और जो चुरी 
चोज़ अभी आपके पास नौंजूद है तो उसको दे देना .जुरूरी 
है जैसे साले हराम कि जिससे लिया है वापस दें और अगर 
यह न रहा उसके जारिस को दे या उनसे माफ कराये कोई | 








न सिले लो सदक्का कर दे और अल्लाह त़आला से तौजा थ 
इम्रितगफ़ार और आइन्दा न करने का पक्का इरादा करें। 
इसकी बगकत उनकी नुहसता को ज़ाबत्त कर देसे और दुआ 
अल्लाह को हुक्म से अपना असर देगी यात्री कूल होगी। 


चन्द इमराज नेमत हें 


जिस्म के हक में कथों कभी हल्का बुख़ार, ज़ुक्ताग, 
द्दें सर उनके सिस्ला हल्के इसराज (मर्ज कौ जर्ता) बत्ला नहीं 
नेसल हैं बल्कि उसका न होना जला है। सर्दाते खुदा (अल्लाह 
चालों) पर ऊगर चालीस दिन युजरें कि कोई इल्लत (गज) 
किल्लत (तंगी) न पहुँचे तो इस्तिफ़ार दब इनाबत (तल्ू्जों 
करना, होशयार हो जाता) फरमाते हैं छित कहीं (लगाल) कॉली 
जग कर दी गयों हो। 


स्प्रिट. «क्या है? 


इसके मुतास्लिक्‌ आलाहजरत «ब्पुहिसा सिरुद्ट झरशाद 
फरमाते है स्प्रिट धकौलन शराब हैं। इसका पीता सिर्फ 
जहीरीले होने कौ लजह से हराम नहीं, झाहरोल़ा होना हों 
ज्यादतीए सशा और फसाद को पैदा करता है। चरान्डियों 
(शराबें) जो यूरोप से आती हैं और उनके नशे की ज़्यादली 
इसके करारात से बढ़ाई जाती हैं। फुल्मों क्स्म के तब्े कत्तरों 
मैं से उसका एक कतटा मिलता देता हीं से और फलौं किस्म 
में के सौ क॒तरों मेँ इसका एक क॒ठारा हौ कईं गुना नशा पैंदा | 





कर द्वेता है दूसरों शरायें पौते से तशा नत्ततों हैं और स्फ़िट 
सिर्फ सूंपने से नशा लाता है तो बह हम भी है और पेशाब 
को तरह नजासते गलीज़ भी। 


दाम पर 20"_० पारा धब्न्‍न्‍्म किसका 























हि चैअत क्ले सञनों पूरें लौर से बिकना। जैअत उस 
शख्स से करना चाहिए जिस में यह चार बातें हों दर्ना बैंअत्त 
जाइज नहीं होगी। 

(।) सुन्‍्नी सही -उला- अकौदा हो। 

2) क्रम अज् क्रम इतना इल्म .चुरूरों है कि बिला किसी कौ मदद के 
अएनी जुरूतत के मम्ताइल किताब में ख़ुद निकाल सक्ते। 

(3) उसका सिलसिला छुज्रें अकदल सल्लल्लाहु अलैहि 
असल्लस लक मुत्तसिल हो कहीं सुनच्छते (टूटा) न हों। 
(५) फाशिक सोलित से हो। (यानी खुले आस फिल्‍क व गुनाह 
करने बाला जैसे नमाज़ छोड़ता दाढ़ी सुंडाना झगैरा) 

लोग बैअत चतौर रस्म दोते हैं(«ब्रैजत को मअनी नहीं 

जानते, चैअल उसे कहते हूँ हज़रते याहया मुनीरी 
(रसजुल्लाह 3.68 रु क्री मुरोद दरिया में डूब रहे थे, 
हज़रते खिज जाहिर हुए और फरसाया अपना 
हाथ मुझे दे कि तुझे निकाल लैँ। उन मुरीद ने अज॑ किया 
जी हाथ हजारत याहया सुनोरी को हाथ में दे चुका हैं आब 
एूसरे को न दूंगा। हजरते ख्िज् गायब हों गये और हजरते 
याहया मसुनीरी जाहिर हुये और उनको निकाल लिया। | 
(रदियरूनाहु त्तम्ाला अन्हू) 


त्जदीदे बैअत 


हुज़ूरे अकरम स़ल्लल्लाहु तआला अलैदि बस्लललम के 
मुबारक ज़माने में थी तजदीदे बैआत होतो थी। खुद हजूरे 
अकृदस स॒ल्त्लल्लाहु तआत्ना अलैहि वसल्लम ने सलमा इब्ने 
अकवा से एक जलसे में त्तीन बार बैजत ली। जिहाद को 
जा रहें थे पहली बार फणमाया, सलमसा (र्रियल्लाहु तआला 



















र्॒ 
आन्हु) ने बैंअत कौ। थोड़ी देर जाद हुजूर ने पफ्रमाया सलसा 
तुम बैजत न कसोगे। आज को हुजूश कर चुका हूँ। फरमाया 
ऐज़न फिर भी उन्होंने बैअत को। आखिर सें जब तसास 
हज़रात बैअत से फारिंग हुए फिर. इरशाद फुरसाया सलमा तुम 
बैअत न करोंगे। आर्ज की या रसूलुज़लाह मैं दो बार बेअत 
कर चुका हूँ। फ्रमाया ऐस़त फिर भौ। 

गर्ज एक जले में स्लमा रट्रियल्‍लाहु तआला अन्हू से 
तीन बार बेंजत लौं। उन्त पर ताकीद बैठतत में राज़ यह था 
कि जह हसेशा पियादा (पैदल) लिहाद किया करते थे और 
सजमसए कुफ़्फार का तन्‍्हा सुकाबला करना उनके नजदीक 
कुछ न था। (कशकोल फकौर कादरी) 


बैअत और उसके, फायदे 


जैअल दो किस्म है एसेआ 
अब्वल : नैअते बस्न्‍कूछः 3 सिर्फ तबर्रक को लिए दाकिले 
प्विलप्लिल्ता हो जाना, “आजकल आम बैठातें यहो हैं वह भी 
चेक तियतों कौ थर्तां गहुतों को बैअतें दुनियाबी फासिद गर्ज 
को लिए होतीं है वह ख़ारिज ठाज़ नहस हैं। (यानी जो बैअल 
किसी दुनयाल्रो ल्लालस की वजह से हों उनसे यहाँ बहस नहोँ) 
इस बैअत के लिए शैम़्े इत्तिसाल यानी जिस के हाथ पर 
बैअत करने से इन्सान का सिलसिला हुज़र पुर नूर सब्यदुल 
सुरसलीन सल्लल्लाहु राआला अलैंहि बसल्लम तक मुत्तसिल 
(लगातार जुड़ जाना) हो जाये कि शराएते आरबा (चार शर्तें) 
का जामेअ हो बस है। (यानी यो चारों शर्तें जो बैअत के 
लिए हैं यो पाई जायें २ चारों शत्तों का खुलासा ये है --- 
।. शैख़ का सिलसिलए बहइत्तेसाल सहों हुजूरे आकृदस 
सल्लल्लाहु लजाला अलैहि उसल्लम त्तक पहुँचता हो बीघ में 
सुनकृता न हो। 2. शैख झुन्‍्नी सहोठल अक्हीदा हो बदसज़हब 





गुमराह का सिलसिला शैतान तक पहुँचेगा। 3. आलिम हो 
आती आपनों .जुरूरत कक मसाइल ख़ुद किताब से निष्काल लेता 
हो। 4- फालिक सोलित न हो यातों किसी ऐसे गुनाह में 
सुलब्यिस न हो जो सब पर ज़हिर हों जैसे बेनमाज़ी होना, 
दाढ़ी धुंडाना, बिला उच्च चाजिब्यात को छोड़ना।) | 

मै (आलाहज़रत) कहता हूँ लेकार यद ओ नहीं, मुफौद 
और बहुत सुफीद और डुनिया तल आख़रत में काम आने 
थाला है। महबूनाने खुदा के गुलापों के दफतर में नाम व्लिख 
जाना। उनसे सिलसिला मुल्तौस्त्ल (जुड़कर) हो जाना फीनफ़्तेही सआदत है। 

एक फायदा तो थरह कि उन ख़ास शुलासों, सालकाने 
राह से उस अम्व (कास) में सुशायहत (यानौ अल्त्ताह घालों 
जे जो काम किया उस जैसा कास है)? और रसूलूल्लाह 
सल्लल्लाए तक्षाला आलैंहि बसल्लम फरडाते हैं 

"नो जिस कौस से सुशहुछड/ पैदा करे यह उन्हों में 
से है" 

स्येदिना शैस्छरभी शूयृख शहाबुल हक घद्देन सोहरयरदी 
रद्ियल्‍लाहु तआला अन्दर 'अवारफ़ुल मआरिफ़ शरीफ में 
फरमाते हैं « 

"बालेह हो कि ज़<ब्के दो हैं। ख़रकए हरादत य ख़रका 
तबरंक। मसशाइश्व का मुरीद से असरनों मतल्लूब ख़रत्के इरादत 
है. और छ्षरकए तबर्दक उससे मुशाबहत है तो हकौकी मुरीद, 
को लिए खरकए इशदत है और मुशावहत चाहने चाले के 
लिए खरकए तनरुक और जो किसी कौम से मुशाबद्तत चाहे 
वह उन्हीं में हैं ” 

दूसरा फाबदा यह कि इन गुलासाने खास के साथ एक 


सिल्क (लड़ों) सें मुत्सोलिक होना यानी जुड़ जाना है 


जल 
। दे यलन+नप्रकस काफी हैं। 








(कहने का मतलब यह हैं कि जिस तरह बुलबुल को खिलों 
हुए फूल हो क्ताफी हैं इसो तरह हस जैसों को सिर्फ़ उनका 
दामन ही काफुों है।) स्सूलुल्लाह स़लललल्‍लाहु तस्ताला अलैहि 
असल्लमग फुरसाते हैं उनका रब अल़्ज़ावजल्ला फस्मात्ता हैंड 
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तर्जमा : यह यह ल्क्रेा हैं कि उनके पास बैठने वाला अदबख़त गहों रहता। 

तीसरा फायदा यह है फि गहबूबाने ख़ुदा रहमत को 
निशानी हैं और वो अपना नाम होने खाले को अपना कर 
लेते हैं और उस घर नजरें रहसत रखते हैं। 

हुज़ूर प्रपत्र सय्यदिना मौस ए-आजम रदियल्लाटु तआला 
अन्हु से अर्ज को शई अगर कोई शख्स हुजूर का नाम लेवा 
हो और न उसने हुणूर ब्ले दस्त सुबायूकक पर बैजत कौ हो 
न हुजूर का ख़रका पहला हो कु बढ हुलूर के युरोदोँ में 
शुमार होगा। फुरमाया :छ 

" जो अफ्मेआपकों सेरी तरफ निम्नव्त करे और 
अपना नाम मेरे दफ़ुलर में शासिल करें अल्लाह उसे कथयूल 
फरमायेगा और अगर बह किसो नापसन्दीदा राह पर चला हो 
तो उसे तौबा देशा और वह मेरे मुरोदों को ,जुमरे सें हैं और 
बेशक मेरे सब अज़्जाबजल्ला ने मुझसे जायदा फप्माया है कि 
मेरे सुरीदों और हम सज़हबियों और मेरे हर आहने बाले को 
जन्नत में दास्किल फरमायेगा। (बहजतुल असरार शरीफ) 
दोस : बैठते इरादत कि अपने इटादें व इख़्तेयार से बक्सर 
बाहर हों कर अपने आपको शैल्ल मुश्दि हादी बरहक वासिल 
बहक्‌ के हाथ में बिल्कुल सुपुर्द कर दे उसे घृतलकन अपना 
हाक्तिम ज मुतसर्रफ (तसर्रुफ़ करने जाला) जाने उसके चलाने 
पर राहे सलूक चले कोई कृदम बे उसकीौ मर्जी के न रखे 
उसके लिए उसके बाज़ अहकास या अपनो जात में ख़ुद 








> वयया-ब]अ अर 
उम्र्के कूछ काम अगर उसक्ले नज़दोंक सही न माल्तूम हों उन्‍हें 
'पैंबज्ष अीहिस्सलततो चस्सलाग क्ने सिस्तता समझे अपनी अक़ल 
का .कुसूर जाने उसकी किसी बात पर दिल सें भी एतराज़ 
न लाये। अपनी हर सुश्किल उच्त पर पेश करे ग़जज॑ उसके 
हाथ में मुर्दा बदस्त जिन्दा होकर सहे, यह बैअत सालकीन हैं 
और बहीं मक॒सूद मशाइस्र सुशिंदीन हैं, यही अल्लाह 
अज़्लाथजल्ला तक पहुँचाली है। यहो हूजूरे आकृदस सल्लल्लाहु 
[आजा मलैंहि जसल्लाम ने सहाला किराम रदियल्लाएु तथाला 
अन्हुम से लो है जिसे सस्यांदिना उल्लाद, ऋ) ख्रामित रद्विथल्लाहु 
तकाला अन्हु फरमाले हैं २- 

* हमने रसूलुलल्लाह सल्‍्लल्लाहु लआला अलैंहि यराल्त्तम 
से हस पर जैअत कौ रत हर आसानी दुशलारी, हर खुशों व 
जगवारी ये एक्स सेंगे और इताआत करके और साहिबे हुक्म 
वो किसो काम में चूँ व चरण दुम्भीी " | 
शोज़ा हादी छत कुकी है रसूत्तुललाह गाहलहललाह कु 
तझाला अआररीहि चसल्सेंग का हुक्म है और रसूल का हुक्म 
अल्लाह का हुक्‍्स है इसमें शक्त नहीं। अल्लाह अजनावजल्ला 


फ़रमाता है +- क्र 
क्र 
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तजमा : किसी सुसलसान मर्द व औरत को नहों पहुँचता कि 
जय अउह्लाह व रसूल किसी मामले में कुछ फरमा दें फिर 
उन्हें अपने काम का व्तोई इख़्तेयार रहे और जो अल्लाह व 
स्सूल कहीं गाफरमानौं करें वह खुला गुसरह हुआ। (पारा 22 रुक्ू 6) 
"आवारिफ्‌ शरीफ” में हजरत शेझ़ शहाबुद्दीन सोहरपर्दी 
'रहसतुल्लाहि तमाला अल्ंहि इरशाद फरमाते हैं :- 
"शैख को जेरे हुक्म होगा अल्लफ़ व रसूल के जोरे 























श््् ०_गर्ध (7 ] 
हुकस होना हैं और उस कबैअत नहीं सुन्तत का जिन्दा करना, 
यह नहीं होता सगर उस सुरौंद को रैलए झिसने अपनों जाग 
को शौख़ को कैट में कर दिवा और अपने इरादे से बिल्कूल 
बाहर आया, आध्ला झख़्तेथार छोड़कर शेय्व्र में फुना हो गया।" 
| फिर फरमाया :- पौरों पर ऐराज़ से बचे कि यह 
मुरीदों के लिए जठर कातिल है। कम हूरोई पुरीद होमा जो 
अपने दिल में शेमख़् पर कोई ऐतराज़ करे फिर फुष्ताह पाये 
शैख़ को तसर्रुफात से जो च्छुछ उसे सती न माल्मुरू होते हों 
उतना हजरते ख़िज़ अल्नैहिस्सलातु वस्सलास के #कृआत याद 
करे क्योंकि उनसे थह छालें साधिर होतों थीं बज़ाहिर जिन पर 
सख्त ऐततराण था (मिसकीनों कौ कशतीो में सूराख कर देना, 
बेगुनाह बच्चे को कुलल कर देना) फिर जब बह उसकी छजह 
चलाते थे जाहिर हों जाता था कि हक यह था उ्केछन्होंने करिया। यूरो मुरोद 
को यकोत रछना चाहिए है शैप्र का जोर मो हे नहीं मातम होत १ 
कके पास उसकतो सेहत क्ती सुवीतिम्मेतर श् 
हज़प्त इमाम" अबुल कासिस .बुरैरों “रिसाला" गें 
फरणाते हैं हजरते अबू सहत्त स्अल्नूल्की ने फुरमाथा “जो अपने 
पीौए से किसी थाल में "क्यूँ” कहेगा कभी फुलाह त पायेगा। 
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तर्जमा : हम अल्लाह तकाला से सवाल करते हैं गुताहों से 
माफ़ी और आफबत का। (फतावा अफ्रौकया) 


शजरा-ख़्वानी के फायदे 


शजरा-छलानी (यानी शनरा पढ़ना) से बहुत फ़ायदे हैं :- 
अच्यल: रखूलुल्लाह सललल्लाहु तञ्जाला अलैंहि बसललम 
त्तक अपने इत्रिसाजा (तअजल्लुक) कौ सनद का हिफ़्ज। 
दोस : स्वालेड्रीन कला जिक्र कि सृजिब नजूले रहमत हैं यनी 


हि 26228 +30 अ्22020 29222 जे जिक्र से रहमत का न॒ुयाता होता हैं। 







[इरशादाते _ आलाहजरत| 












[हू ग् 
सौस : नाम बनास अपने आक्कायानें नेसमत को इंसाल्ते सलान 
कि उनकी बारगाह से सूछिले नजरे इनायत है यानी नाम ले 
ल्‍्लेकर उनको सवाच नज्ज करने से उनका फैल हासिल होगा। 
चहारुम : जन यह सलासतो क्मे बक़त में उनका नाम लेवा | 
रहेगा सह बुजुर्गाते सिलसिला सुप्तीबल के वक़त में उसके 
दस्तमौर (मददगार) होंगे। (अहकामे शरीअत) 
नोट : जैअत व ज़्लाफुत से गुताल्लिक दीगर मसाहल को 
लिए आलाहज़रत फ़ाणिले बरेलजो .क्कुष्तिसो सिर्दहू अज़ौज़ का हू 
रिसाला "नुकाउस्सुलाफा फ्री अहकामिल बैअत बल ख़िलाफुत” 
का सुताला करें और किलो आत्मिम से इस मसअले को 
समझ लें हिन्दी में इसे समझाना बड़ा दुश्वार है। 


शरीअत व तरीकृत 


() चाह बात कि शरोडात चन्हुभहैंकाम .फर्ज व वाजिब व 
हलाल वा हराम का आगे महज आन्धापन है। शरीअत 
त्तमाम अहकाम जिसमें थ जान व रूह वा दिल तमाम इल्मे 
इलाही रैर नामुतानाहौं (गैरमहद्बद यानी जिसकी कोई हृद नहीं) 
को शामिल है जिनमें स्रें एक टुकड़े का नाम तरीकृत थ 
मारफत है लिहाला तमाम औलियाए किराम के इजमा से 
| क्तमाम हकीक्त़ों को शरीअत पर पेश करना फूर्ज है अगर 
शरीअत के मुताबिक हों हकु व मकबूल हैं यर्ना मरदुद व , 
बेकार तो ख्रव्तीनन कृत्तअन शरीअआत छ्लो अस्ला है। शरीअत 
ही नजात का छारिया है। शर्रीअत रह को कहते हैं और 
शरीअत्ते मुहम्मदिया (सल्लल्लाहु अलैहि बस्नल्‍्लम) की राह यह 
कुतमन आस है न कि सिर्फ़ चन्द अहकामे जिस्मानी के साथ 
ख़ास है यही वह रह है कि पाँचों वक़्त हर नमाज बल्कि 
हर रकऊत में इसका सांगना और उस पर सबित कदम रहने | 
कौ दुआ करना हर सुम्रलमान पर लाजिब हैं फरमसाया हैं दि 

































/इह॑दिनस्सिरातेल मुस्तकौम” हम को मुहम्मद स्ल्लल्व्नाइ तझाला 


अलैहि बसल्ल्ा की राह पर चला उनकौ शरोीअत पर साबित कदम सख। 


अब्दुल्लाह इब्ने अब्बस वगैरह रदियलल्‍्लाहु तआला 
अन्हम फ्रमाले हैं :- 

"सिरातेयुस्तकौस घृहम्मद सलल्‍्लल्‍लाहु तम्नाला अलैंहि 
चसलल्‍्ल्म और अचुबक्र सिद्दौकु व उसर फारूक हैं व सहाजा" 

(हाकिस इसमे जरौर, इस्तें आवों हातिस, इनसे अदै, इनसे असाकिर) 

यही बह राह है जिस का मुन्तहा अल्लाह है यानी इसी 
दाह पर चलने से आदसी अल्लाह त़्माला लक पहुँचता है 
और यहौ वह राह है जिसका सुख़्ालिफ बह्दोन थ गुमराह हैं। 
कुएआन अानीस सें फुरमासा है 
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तजंमा : (शुरू रुकू देपअर्शकिने शरोअत बयान करव्ले परमाता है) और 
ऐ पहल्कून तुम फुरमा दो कि शरौअत मेरे सीधी राह है तो उसकी पैरयी करो 
औए उस्तको सवाल और रास्तों के पीछे न जाओं कि वह तर खुद की राह 
से जुदा कर दे। अल्लाह तुम्हें उपको ताकीद फरमाता है कि तुम परहेज्गारी 
के! (पारा 8 रुकू 60 
देखो आूहआन अजोस ने साफ फरसा दिया कि शरीअत्त ही सिर्फ यह 
राह है जिससे खुदा ज़क पहुँचना है और उसके सिला आदमी जो राह चलेगा 
अल्लाह कौ राह से दूर पड़ेता। 
(2) किसो का यह कौल कि तरौक॒त नाम हैं अल्लाह त्तक 
पहुंचने का महज़ जुनून ब जहालत है। हर दो हर्फ़ पढ़ा हुआ 
जानता है कि तरोक॒, तरीका तरीकृत राह को कहते हैं नाकि 
पहुँच जाने को, तो यकीनन तरोकृुत भी राह ही का नाम हैं 
अब अगर वह शरैअतत से जुदा हो त्तो 'ऋणन क्लों शहादत से खुदा तक 
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< तरीक॒त में जो क्छुछ रौशन होता है, शरोअत ही के पैरवी 
का सूदका है वरना जे शरोअत कौ पैरली के बडे बढ़े कश्फ 
(छुपी बातें जाहिर हों जाने को कश्फ कहते हैं) राहिलों, 
जोगियों, सनयास्रियों को होले हैं फिर बह कहाँ ले जाते हैं उसी 
जहन्तनत की आग आर दर्दनाक अज़ाब तक पहुँचाते हैं। 
(4) शरीअत मम्बा (चल्मा) हैं और त्रीकृत उसमें से 
निकाला हुआ एक दरिया, बल्कि शरीअत उस मिसाल से भी 
सुताला (चलन्द) हैं। चश्पे से पानी निकलकर दरिया बनकर 
जिन ज़मौसों पर गुकरे उन्हें सैरान करने में उसे चश्मे की 
ज़ुरूरा नहीं लत उससे उफा लछोने जालों को अस्तत चश्से कौ 
उस बक़त हाजत, मगर शरोआत वह चश्मा हैं कि उससे 
निकले हुए दरिया यानी तरौकृत को हर आस उसकी .जुरूरत्त 
है। चश्मे स्रें उसका तअल्लुक दूटे तूरणही नहीं कि सिर्फ 
आहन्दा को लिए मदद रुक जादेस#क्षत्रक्त तक जितना पानी 
आ चुका है, चन्द पक के नहाने खेतियाँ, खागाल सींचने 
का काम दें -- नहीं चश्मे से तअल्लुक दूटते हीं यह 
दरया फौरन फुना हो जाये। बूंद लो बूंद नमौ का नाम सजर 
न आयेगा। नहीं नहीाँ मैंने गलती कली काश इतना हों होता कि 
दरया सूख गया, पानी ख़त्म छुआ बथाश सूखे खेत मुरझायें, 
आदमी प्यासे तड़प रहे हैं। हरंगिल नहों बल्कि यहाँ उस 
सुब्ारक चश्मे से त्ताल्लुक दूटते हों यह तमाम टरया दहक्तली 
आग हो जाता है जिसके शोल्लों से कहीं पताह नहीं फिर काश 
बढ शोले ज़ाहिरी आँखों से सुझते तो जो तअल्लुकु तोड़ने 
याले जले ख़ाक स्याह हुए थे इतने हो जल कर बाकौ बच 
जाते कि उनका यह चुरा अन्जास देखकर इबरत पाते मगर 


नहीं बह तो 5४४ ६ ६०.४5 ५20 90: (ता : अल्लाह 
क्लौ भड़काई हुई आग कि दिलों पर चढ़ती है) है, अन्दर से 


दिल जत गये, ईमान ख्बाके स्थाह हुआ और जाहिर में वही 
5 आधा ५333 आर लइललनल॒ कइइ 





[इरशादात _ आल्नाहजरल| 


पानौ नज़र आ रहा है देखने में दरवा बातिन में आग का 
लुफान। आह-आह-ज्वाह कि उस पर्दे ने लाखों को हलाक 
क्रिया। लिहाज़ा शरीअल चश्मा ब दस्बा को मिसाल से भी 
'निहायत चलन्द है और अल्लाह ही को लिए आला मिसालें। 
(5) शरीअत की हाजत हर सुसलमान को एक-एक सांस, 
एक-एक पल, एक-एक ल्म्हा पर, मरते दम तक है और 
त़रीक॒त में कृदम रखने बालों को और ज्यादा कि राह जिस 
'फुद बारीक उसो कद छादों (हिदायत देने ाला) कौ ज़्यादा 
हाजत लिहाज़ा हदीस में आाया हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
त्तआला अलैहि वलललम ने फरसाया :- ६ 

* शरैर फिक़ह को इवादत में पड़ने बाला एँसा हैं जैसा 
चक्की खींचने वाला गधा कि मशक्कत झेले और नफा कुछ 
नहीं ० (अक्कुशशरैस फिल हिलवा) 

हजरत मौला अली कुछमोंह 'तआला वजहुलल फरीम 
'फरमाते हैं 

"दो शख््मॉज्मे मेरो पौठ तोड़ दी, यानी वह बलपे 
जैदरसा (ऐसों चला जिसका इलाज नहीं) हैं। जाहिल आबिद 
और आल्निम ऐलानिया ब्रेश्वाकाना गुनाहों क्वा इरतकाब करें" 

(मकालुल उरफा) 

शरौअत्त व तरीकुत्त दो राहें मुख़्तलिफ नहीं बल्कि वे 
इत्तेबाए शरीआत खुदा तक पहुँचना मुहाल, न बन्दा किसी 
अक्त कैसी ही रियाजयात्त (बहुत ज्यादा इबादत) व मुजाहिदात 
(नफ़्स को सारता) करें उस सरतवे तक पहुँचे कि शरई 
पाबन्दियाँ उससे ख़त्म हो जायें और उसे बेलगाम घोड़ा बे 
नकेल का ऊंट करके छोड़ दिया जाये। 

सुफी वह हैं कि अपने हवा (स़्वाहिश नफसाती) को 
शरा के ताबे करे न वह कि हवा की खातिर शरा से अलग 
हो। शरीअत गिज़ा है और तरीकृत .कुव्वत, जब गिजा तक 








. -कुब्बल आप ही खत्म होगी। शरीअत आइना 
तरीक॒त नजर आँख फोड़कर नज़र रहता नहीं हो सकता। 
पहुँचने को बाद डामर शरीजत्त की पैरवी से 
चें-परचाई होती लो स्च्यदुल आल्नामीन सलल्‍लललाहु तजातला 
आलैहि जस्लललम और इफपल चासलोन अली करसल्लाह 
है, तगाला वजहू उसवो साथ ज़्यादा हकदार होते (यानी शरीअत 
| छोड़ते के) नहीं बल्कि जिस कद .कूर्ब ज़्यादा होता है 
शरीअत लगाम और सद्धा होतो लाती हैं। अबरार को नेकियाँ 
सुक्रैंचीन के सूय्यात हैं 

| नोट ; इत मसाइल को समझने को लिए आलाहयारत का 
रिसाला 'शरीजत व तरीक़॒त' देखें और किसी आलिम से भी 
इन ससाइल को समझों। 


्ख्फी 


ऑलियाए किरूपु/ फ़ैसीते हैं “जे इल्म सूफी जाहिल 
औतान का मसखरा हैं” इसीलिए हदीस में आया छुज़ूर सच्यदें 
आलम सल्लल्लाह तअाला अलैंहि वसल्लम ने फरगाया :- 
“एक फुक्कीह शैतान पर हज़ार आकिदों से ज़्यादा भारी है” 
(तमिंली इब्से शाणा) । 
ल्वे-इल्स पघुजाहिदे वालों को शैतान उन्गलियों पर 
॥ | नचाता है, सुँह में लगाम साक में नकेल डाल कर जिधर चाहे 
खँचे फिसला है। ०२४८० ८३-७३+ 03:52: (तर्मंगा : अपने जी 
में समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं) 
| हजरत स्रब्यद जुनैद बगदादी रदियललाह तझाला अन्हू 
'फरमाते हैं यरेरें पोर इज़रत सिर्सी सकती रंटियल्लाड क्तआला 
अन्ह ने सुझे दुआ दी 
मे हदीसदी (हदीस जानने चात्ना) करके | 








सुफी जताये और हदीछदौं होने से पहले ठुम्हें सुफ़ौ न करें" 

हज़रत इसास गिजालो इसकी शरह में फरगाते हैं :- 

| +हज़रत सिर्खी सक॒तो ने इस तरफ इशारा फरमाया कि 
जिलने पहले हदीस व इल्म हासिल करके तसव्दुफ में कदम है 

वखा वह फुल्लाह को पहुँचा और जिसने इल्म हासिल काने स 





पहले सुफ़ो बनना चाहा उसने अपने को हलाकत में डाला 
(चलअयाजुबिल्लाह)" 
हज़रत रूव्यदी अबुल कासिम जुनैद बादादी रदियल्लाहु 
तआएना अन्दर फरमातें हैं :- 
* जिसने न .क्ुरव्यन याद किया न हदौस लिखों यानी 
जो इल्से शरीअता से आगाह नहीं दस्बारए तरोकत उसकी 
इक्त्तिदा न करें उसे ऊपना पौर न बलायें कि उमारा यह इल्से 
ज्षरीकत्त बिल्कुल किताब या सुन्नत ३३००३ है 
हक्तरत सच्वेदिना क्लिरों सूकुक तञ्ाला अन्ह हि 
फुरसाते हैं (| 
"ततसव्युफ कक पिस्फ़ो कप्त चाम है, जब्वल सह कि 
उल्कका नूरे स्वत्फुत उसको चूरे खरमा (परहेऊगारी) को नही 
बुज्ञाये, दूसरे यह ;ऊ ग्रातिन से किसी ऐसे इल्म में बात नही 
करे कि जाहिर -व्युआन या ज़ाहिर ह़दीस के ख़िलाफ़ हो, 
। त्तीसरें यह कि उसे उन चौज़ों को परदादरी पर न 
लायें जो अल्लाह तकएला ने हराम कुरमाई।” (रेप्ताला कशोरियह) 
हज्षरत रख शाहाबुदधंन सोहरवर्टी रदियललाह तआला हि 
अन्हु फुरमाले हैं :- दि 
* जिस हव्हौकत जो शरीव्वत रह फरमाये वह 
हकीकत नहीं ब्ले-दीनों है ” (मकालुल अरफा) £ 
जोट : बुजुर्गों के ये अकुवाल समझने को लिए आलिम को 
समझने जले जुरूरत है। 












कूद हार दुरूद शरीफ रीफ्‌ में इसख़्तेसार 


(इुरूद झारीफ में इज्जोेसार यानी सल्जज्लाह ताआला 
अआरलौहि बसल्जाम को जगह 'सलजऊमः' लिखना सख्त नाजाएशण 
है) यह बला अद्यास ज्ञो अवास चौथयी खो के बड़े अकाबिर 
ब फहूल कहलाले बालों में फैली हुईं है कोई सलजञम लिखता 
हैं, कोई सल्लम, कोई फकृत ॥” 'स्वादं कोई जऊलैंहिसस्‍्कलातु 
वस्सलाम क बहले “दस मौन या ऐन।" एप्ह छार्रा स्थाहों एक 
डंगल काशज या एक सैकन्ड कत्ल नचाने को ल्नियें कोसी 
चौसौं सजील यरकात से दूर पढ़ते और नहरूसौं थ ग्ेनसीबी 
का डांडा पकड़ते हैं। 

इमाम जताल्युद्दीत स्पूटी रहसत्तुल्ताहि तशाला आलैंह 








शब्ण फिकेंगी दुरूद झरीपः का ऐसा | 
तन (अर्स हराग तरोके पर लिखा) उसका 


इस़््लेभार किया 





हाथ काटा गया 
अल्लामा सब्यद सहतावी हाशिया दुर्रे मुख्तार में 
फरपाले हैं फताबा लातार ख़ानिया से मनक़ुल है :- 

* किसी सतज्ो क्रो गासे पाक को साथ ३रूद रालाम का 
पैक्षा झुल्लोसार लिखने वाला क्राफिर हो जाता है कि यह हल्का 
करना छुआ आर गागला शल्ले अम्किया से सुताल्लिक है और 
अम्नियां अल्लैहिस्सलातु चस्सलाग की शान का हल्का करना 
जूरूर कुफ है 

शक्त नहीं कि ऊगर रअत्ल अल्लाह कस्दन इस्तिख़फाफे 
शान हो यानी जातबुझ कर शान घतल्यमसा हो तो कतअन कूफ 
है। जो हक्स ज़िक्त हुआ इसी सूरत कहे लिए है, यह लोग स्िफ॑ 
कलस्तल, काहिलें, नादनो, जाहिली से रैसा कस्ते हैं तो उस्त हृुवम के मुसततहक 
हीं मार बे-लरतहती, उत्मचडडओ डन्‍यूं व्तिसमतों से शक्त उहीं। 








अक्लूल (मैं यानी आलाहजरत कहता हूँ) :- जाहिर है क्कि 
कलम भी एक जबान है, सल्लल्लाह तआला अलौए बसल्लम 


कौ जगह सोहमल बे-सञनी 'सलअस' लिखना ऐसा है कि 
ामे अकृदस के स्राथ दुरूद शरीफ के बदले युँहीं कुछ 
अल्लम-ग़ललप बकना। अल्लाह अज़्जाज्जल्ला फुरमाता है :- 





की #<ए>4 आए 8 5६4५ ७% 3:27 
॥५%५ ७७ 
तर्जना : जिस बात का हुक्म दुआ था जालिमों ने उसे 
बदलकर और कुछ कर ल्लिया तो हमने आसमान से उन पर 
अजाब उतारा बदला उनके फिस्क का। (पारा । रुकू 6) 
जहाँ बरनो इसराईल को फुरमाया गया था 

है 7...!५ (तर्णमा । यूँ क्यों हि#कॉमीरे गुनाह उतरें) उन्होंने 
कहा ४७ (तर्जमा (<#मे गेहूँ मिले) यह लफ़्ज बामअनी तो 
था और अब भी एक नेमतें इलाहिया का जिक्र था (सगर 
महज़ उस तलदौली कौ चजह से नुज़ले आजाब हुआ) यहाँ 
हुक्म यह दुआ : 

3,५४७ ७८ की) ०५५४७।४४-७ ६५ ७६० ७४ 

(गंदा ५३-०३ थॉ /2५ ५६ 

तर्जना : ऐ ईमान यातों अपने नयी घर दुरूण और ख़ुब 
सल्लाम भेजों। (पारा 22 रुकू 4) 

(अल्लाहुम्मा सल्लि वसलल्‍लम व :,/रिक अलैहि व 
अला आलिही व सहथिहि अ-ब-दा) 

और यह हुक्म बाजिब है या रस्तहब हर बार नामें 
अकुदस सुनने या जबान से लेने या क मम से लिखने घर है। 
'तहरीर में उसकी बजाआबरी नामे अकदस के साथ सल्लल्लाह 





०७४६५८।५४४ ५५ 





मु 





लञ_जाला अलीहि वसल्लम लिखने में थी उसे बदल कर 
सललञमग, सल्तम, स्वाद, ऐन, या ऐन मौस कर लिया जो कुछ 
मअञनी नहीं रखता क्‍या इस पर नुजूले अज़ाब का ख़ौफ नहीं 
करते। चल अवाज़ु बिललाहि रब्युल आलासोना 

यह तो महल्ले दुरूद हैं (यानों दुरूद की जगह हैं) 
जिसकी अज़मत उस हद पर है कि उसको तखफीफ (छोटा 
करना) में पहलुए कु मौजूद है कहने का मतलब यह है 
कि दुरूद को छोटा करने में अज़मत नहीं है लिहाजा इसमें 
कफ का पहलू छुपा हैं। ---- उससे उतरकतर सहाला थ 
आलिया, गदियल्‍लाहु आला अन्हुम से असमायें तस्यबा को 
साथ यानी पाक तामों ब्छे साथ राद्रेबल्लाहू तआला अन्दहू कौ 
जगह ।/“” रे द्रार्द लिखने को उललाए फिराम ने मुकरूह ब॑ 
स्राअस्त सहरूसी बताया। सश्द अल्टाता तहतादीक्ररमाते है +- 

“ लिखते यें र्रिसल्लाहु ४शकलोला आन्छु का हड़ासार 
करना मुकरूह हे २५ ३कह-पुरा लिखे 

इसास नौंों कि मुस्लिम शरीफ में फरमातें हैं 

"जो उससे गाफिल दुआ खेरे अजीस से सहरूम रहा 
और बड़ा फुज़ल उससे फौत (ख़त्म) छुआ।(वल अयाजु बिल्लाह)" 

चूँहो .कुरिसा सिर्तदू बा रहमतुल्लाहि ताला डलैंहि 
को जगह "काफ” या "रे हैं” लिखना हिमाकत व बरकत | 
से महरूमी हे ऐसी यातों से बचना चाहिए। अज़्लाह तझ्माला , 
तौफौन्दे खैर अता फरमायें, आमौन। .. (फुतावा अक्लौका) 


निशाने सजदा 


इस बारे में तहक्तौक यह है कि दिखाबे के लिए 
कऋुसदन (जानबुझ कर) यह निशान पैंदा करता हराम कतई व 
गुनाहे कबीरा है और वह निशान सआज अल्लाह उसके 
इल्तहकाके जहन्नम का है जम तक तौबा न करे 





>->>वाया पका 


(चानी ऐसा करने से जहत्नम का मुस्ताहेकु या लाइकें जहन्तम 
है जब तक त्तौबा न करें) ----- और अगर यह निशान 
ऋसरतते सजूद से यानी ज्यादा सजदें करने से पड़ गया तो बह 
सलदे आगर रियाईं थे यान्रों दिखायें के तौर पर थे तो फाएल ह 
(सजदा करने बाला) जहन्ननी और यह निशान अगर्चे ख़ुद 
जुर्म नहों मगर जुर्प से पैदा हुआ लिहाजा नारियत (जहन्नमीओ 
होना) की निशानी और अगर यह सजदे ख़ास अल्लाह कह 
लिए थे सगर यह उस निशान पड़ने से ख़ुश हुआ कि लोग 
घुझे आबिद स्लाजिद जानेंगे तों आब रिया आ गया और यह 
निशान उसके हक में सज॒सूम (युरा) हो गया ---- और 
अगर डसे इस कौ तरफ कुछ इल्तिफात नहीं तो बह निशान 
निशाने महमूद (पसंदौदा निशान) है और एक जमाअत को 
नज़दौक आयते करीसा डर ३३33 5४७ 
(त्तन॑सा : उनके चेहरों में, हिशानात्त ज्ञाहिर होगे) में 
उसकी तारीफ मौजूदू/जैप उम्मोद है कि कब्र में मलाइका घो 
लिए उसको ईमान व नमाज़ की निशानी हों और रोजे क्यामत 
बह निशान आफुताब से ज़्यादा तूरानी हो जब कि अक्क्ौदा 
मुन्ताचिक्‌ अहले सुन्तत बल जमाअत सही व॑ हक़्कानी ढो वर्ना 
बद॒दौन गुमराह कौ किसी इलादत पर नजर नहीं होतो जैसा फि 
इब्ने साजा कौरा कौ अहादीस में नबी सल्लल्लाहु तम्ात्ता 
अआलैंहि वसल्लम से है। यही वह धब्या है जिसे ख़ारिजयों को 
अलामत कहा गया हैं। 

बिल जुसला बदमजहब का थब्मा मज़मूम (बुरा) और 
शुन्‍नो में दोनों एहत्तसाल हैं रिया हों तो सुजमूम वर्ना महमूद 
और किसी सुल्नीं पर रिया कौ तोहमत ठराश लेना उससे 
ज्यादा सुज़्मूस जब मसरदूद कि बदगुसानौ से बढ़कर कोई बात 
झूटी नहीं। रसूल्लुल्लाह सल्लल्लाइ तज्साला आलैहि वसल्लम 
का यही फरमान है। कल्लाह तआला आलम।॥(फतावा अफ्रीकया) 









ह्क्क्ण्ण्ण्ण्ल़़्््ग्ग्गंी कलश रू फल 
बिदअत क्‍या है 


मुश्ललपान यह फायदए जलौला खूब याद रखें कि बात 
बाल पर बहांबिया सम़जज़ुलोन के डल्टे घुतालयों से जर्चे, उन 
ख़ुबसा की चड़ी दौड़ चहीं है कि फुलां काम बिदकत है, 
हांदिस (तथा) हैं, अगलों से साबित नहों उसका सबूत ल्‍लाओ। 
सबका जवाब यहों है कि तुम अन्ये हो और आधे हो दो 
बातों मेँ से एक का सबूत तुम्हारे ज़िम्मे है। 

या लो यह कि फी नफ़्झोही इस कास में शर (चुराई) 
है (यानी खुद ही इसमें खुराई हैं) या बह कि शा सुत्तहेंरा 
ने उसे मना फरमाया है। 

जक्न न शत्य से सता न काप सें शर तो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुक्षिकः ,कुरआन अजीम 
के शरशाद से जाहश। दार कहु(पैहादत) ने अयू सालणा 
ख़शनी रक्वियल्लाहु हि शाहु॥#अनह से स्लायत की रसूलुल्लाह 
सल्‍लजलाहू. तम्ाला वसललतन फरमाते हैं :- 

'बेशवः अल्लाह अज़्जाबजल्ला ने कुछ यातें फर्ज की 
हैं उन्हें न छोड़ों और कुछ हराम फुरमाई उन पर जुराअत त 
करों, और कुछ हदें बांधी उनसे न बढ़ो और कुछ चीज़ों का 
कोई हुक्म कुसदन लिक़ न फुरमाया उनकी तफतीश न करो” 

डुख़ारों व मुझलिम में सअद इन्ने अब्ये बक्‍्कास्र रद्ियललाहु तआला 
हू से है कि रसुलुलनाह फ़ल्लललाडू तआला अलैंहे कस़ललम फ्रमते हैं :- 

“मुसत्लमानों में सचसे बड़ा सुसलमानों के हक में 
'मुजरिस वह है जिसने कोई बात पूछी उसके पूछने पर हराम 

फुरमा दी गई" 

थाली स पूछता तो उसप्त खिना पर कि शरीअत में 
उप्तका जिक्त न आया जाहज रहती उससे पूछ ऋकर नाजाइज 
करा ली और सुसलझछ्ानों घर तंगो कौ। 


फहा8०_र॒कान्म िडिप [१००] वर पक ग्गाब 








पंजो ब इब्ते माजा सलमान फाससी रद्रियल्लाहु 
लज्जाला अन्हु से राबी 

"जो कुछ अल्ल्वाह आज़्जवजल्ला ने अपनी किताब में 
'हलाल फरमाया चह हलाल हैं और जो कूछ हराम फ्रमाया 
बह हटठाम है और जिस का जिक्र न फरमाया लह माफ हैं? 

अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फुरमाता हैं ;- 


अं शय5आ ६६ ७४८१७ ५४ दै; 
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तर्जमा : है ईमान बालों न पूछो यह बातें कि उतका हुक्स 


तुम पर खोल दिया पा तो तम्हें गी और अगर इस 
जमाने में पुछोगें जब लक रहा हैं तो तुस पर 
खोत्त दिया जायेगा। उन्हें साफ़ कर चुका है और 


अल्लाह बख़शने वाल्ना इल्म वाला हैं। (पारा 7 रुकू 4) 

यह आयते करीमा उन तमाम हदौसों कौ तसदीकु और 
साफ इस्शाद है कि शरौअत ने जिस बात का जिक्र न 
'फ्रमाया वह साफ़ी में हैं जब तक कल्ताम मजीद उतर रहा 
था एहतमाल था कि माफौँ पर शांकिर न होकर कोई पूछता 
उसके सवाल को शामत से मना फरमा दी जाती अब कि 
कुरआन करौम उतर चुका, दौन क़ामिल हो लिया, अब कोई 
हुक्‍्स लया आने को न रहां जितनी बातों का शरीअत़ ने 
हुक्म दिया न मना क़िया उनकौ माफ़ी सुक्रर हो चुकी जिसमें 
अब तबदीली न होगो। (फताबा अफ्रौकया) 
नोट : त्तफश्रील के लिए दूसरों बड़ो किताबें देखें या किसी 
सुल्नीं आलिम से दस्वाफ़्त करें। 





काक०_पूजसरर ऋष वयस्क] सए ५ व०-मि पट ए०ग्गपूट जल 








जिन्‍न से गैब दरयाफ्त 
करना मना है 


इलरज़ शेस्ध अकबर रद्ियल्लाहु लमाला अन्‍्हू "फ़ूतूहात” 
में फुरमाते है जिन्‍्न की सोहचत से आउसी सुत्ताकब्यिर (घसंड हो 
करने वाला) होता है और सुताकब्णिर का ठिकाना जहन्नमा। 
अल अयाज़ु गरिललाहि लड़ाला। 

(जिन्‍न से) आगर ऐसा हाल दरखाफ़्त करना है जो 
उनसे त्तअल्लुक रणता है या हाल का याफिआ है जिसे बह 
जाकर मालूम कर सकते हैं, गर्ल ऐलसो बात कि उनके हक 
में रैब नहीं तो जाइज - और आगर रैज को लह लात 
उनसे दरयाफ्त करनी हो निसे चदु्॒०ण्मीग हाउरात करके 
शुदविकत्तन जिल्‍त से पूछते हुं सुक्कदयें में क्‍या होगा, 
फलों काम का अन्जुफ्षल कया होगा। यह हराम और कहानत 
(ज्योतिष) का शोबा अल्कि इससे बचदतर। 

ज्मानए कहानत यें जिन्‍्न असमानों तक जाते और 
सलाइका की बातें सना करते उन को जो काम पहुँचे होते 
और यह आपस मेँ तज़करा करते यह (जिलन) चोरी से सुन 
आते और सच में दिल से झूट मिलाकर काहिनों से कह देते | 
जितनी बात सच्ची थी बाकेआ होती। ऊमानए आकदस हुसूर 
सब्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि लसलल्‍्लम से उसका 
दरवाजा खन्‍्द हो गया। आससमानों पर पहरे बैठ गये अथ्य जिन्‍न 
की ताकत नहीं कि सुनने जायें जो जाता है मलाइका 
उस पर शहाब (चिंगारो) मारते हैं। जिलन का बयान सूरए 
जिन्‍न शरीफ में है तों अब जिन्‍न गैब से निरे जाहिल हैं उनसे 
आइन्दा की बात पूछतीं उकलत हिसाकत और शरजन हराम 
और उनकी रौंबदानी का एतव्डाद हो तो कूफ़ है, मसनदे 











अहमद और सुनने आरबञ्य में आायू झरैदा रटियलल्‍लाह त्तआला 
ऊन्हु से हैं +- 

"जों किसी काहिन को पास जाये और उम्रकी बात 
सच्ची सम्डो या हालते हैज़ में औरत से .कुरबत करे या 
दूसरी तरफ दखूल करें चह बेज़ार हुआ उस चीज़ से कि 
मुहम्मद सल्लल्लाहु लआला अल्लेहि कसल्लमम पर उतारी गयी” 

ससनदे अहमद व सहाँ सुस्लितस में उम्मुल सॉमिनोन 
हज़रते हफस्ला रद्वियल्लादु तम्राला अन्हा से है रखूलुल्लाह 
सल्लल्ताहु ताला अल्लैडि खसल्लम फरमाते हैँ :- 

“जो किमी रौज-गों के पास जाकर उससे रौब की कोई 
बात पूछे चालोल दिन उसकी नमाज कुथुल न हों" 

और ससरदे बअज़्जाज में हजरते उसर होगें हसौंग 
रदिवलल्‍लाह तआला अन्हु से है :- (०४ 

* जो किसी रैय-गे या काहिनु:9शतंग) के पा जाये और उसफी 
जात को सच एतक्कद करे ९०2, कक कैब कक हंस 
सहलललाहु ताला अर" प्रा 

सोजमे कजोर तबरानी में लासिला इब्ने असका 
रद्वियल्लाहु तआला अन्ह से है रसूलुजलाह सल्लज्णाह तआला 
अल्लैंहि बसल्लम ने फरमाया : 

" जनों किसी काहिन के पास जाकर उससे ऋुछ पूछे 
उसे चालीक्ष दिन तौना उसोच न हो और अगर उसकी चात 
प्र यफौन रखें तो काफिर है " 

जिन्‍न से सवाल गैब -ो इसमें शामिल हैं।(फ्ताषा अफ्कय) 


अंगूठी किस तरह की जाएज़ है 


चौंदी की एक अंगूठी एक नग कौ साढ़े चार माशा 

से कम वजन कौ मर्द को पहनना जाएज़ है और दो 
अंगूठियाँ या कई नग कौ एक अंगूठी या साढ़े चार माशा 
_ कित्रार.्पहइह--- पक कापसक ऋणरॉडिल2* गज 








५ जायद चौंदी कौ और सोने, कांसे, पौतल, ल्तोहे, तांबे 
की मुततलकुन नाजाएल ह॥ छड़ी बने जन्‍नीर खोने चौंदी की 
मर्द को हराम और छातू कहीं मसतूअ हैं और जो चीजें मना 
कौ गयीं हैं उसकों पहन कर नमाज़ और इमासत मुकरूहे 
जहरीमी हैं। (अहकामे शरीअतत) 


आख़िरी चहार शम्बे कौ हकौकुत 


आख़िरी चहार शब्बे कौ कोई असल नहीं, न उस दिन 
स्रेहतथाबी हुजूए सब्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तञाला अलीएि 
बस़ल्लम कहा कोई सबूत, बल्कि मर्जे अकदस जिसमें वफात 
सुभारक हुईं उसको इब्तिदला (शुरूआत) उसों दिन से जताई 
| जाली हैं और एक हदीस मरफुजू में आया है कि महाने का 
आख़री बुद्ध नहस का दिन हैं औए, परी हुआ कि हज़रतें 
अच्पूष अलैहिस्सिलाम हर: जब शुरूजात इसो दिग से 
थी। उसे नहस समझलूझछ बुरा दिन समझ क्र मिट्टी के 
बर्तन तोड़ देना गुनाह ब इजाआत माल यानी माल कौ बर्बादी 
है. बहरताल ये सब बालें बेअस्ल व बे-सअनी हैं। 

(अहकासे शरीअत्त) 


नर्मी और सख्ती 


देखो नर्मी के जो फवाएद हैं वह सख्ती में हर्गिज 
हासिल नहीं हो सकते --- जिन लोगों के अकाएद मुजबज़न 
हों उनसे नर्मी बरती जाये कि यह ठीक हो जायें। जो 
|| वहाविया में बड़े बड़े हैं उनसे भी इब्तेदाअन (शुरू में) बहुत 
नर्मी की गयी, सगर चूंकि उनके दिलों में बहाबियत रासिख़ 
(बैठ जाना) हो गयी थी और मिसदाक 53:%८५४ (फिर नहीं 
ल्लौटेंगे) हो चुके थे इसलिए उस वक़्त सख्ती की गई कि रब 


किला? निकाह. कममरशिविक या. 














ध्०ग्गवाा मत ८ कल 


अज़्ज़वजल्ला फुरमसाता है- 






त्र्जमा : ऐ नबी जिहाद करों काफिरों ओर स॒ 








(पारा ॥0 रुब्छू ॥5) 
और घुझ्नलसानों को इरशाद फ्रसाया है 
तर्जमा : लाजिम है कि बह लुरूमें सख्ती पायेंगे। 
(अल सलफूज़) 


| काला ख्ज़ाब 


अर्ज ; ख़िलाब स्याह अगर वस़सा (यस्पा एक किस्स का 

प्रत्ता है जिसरों ख्िजान करते हैं) के होगी एक हैसा 

रशाद : खसमा जे हो या स्थाह स्किलाब हराम है। 

अर्ज : अगर जवान रेल्मेी से जईफ सर्द निकाह करना चाहे 

लो ख़िज़ाब स्थाह कर सकता है या नहीं? 

इरशाद : छूड़ा खेल सी काटने से अछड् नहीं हो सकता। 
(अल मलफ़ूज) 


जुज़ामी से भागने का मतलब 


बह झूठ है क्रि एक कौ ज्ौसारी दूसरे को उढ़कर 
लगती है रसूलुल्लाह सल्ललल्‍लाडु त्तआला अलीहि. बसल्लम 
'फ्रमाते हैं "लाअदबी” यानी बौसारी उड़कर रहीं लगतो और 
'फ्रमाते हैं -- फसन आदत अल्कला -- बानी उस दूसरे को 
लो पहले की उड़कर ज्ञगी उस्त पहले क्यों किसकी लगीं 

जिस म्रौज़ के बदन से नजासल निकलतो और कपड़ों 
'को लगतों हो जैसे तर ख़ारिश या सथाऊ आल्लाह जूजाप, 
उसका कपड़ा न पहना जायें --- न उस खाल से 3246: 7% 25007 कक जा: 3540-25 9354 6. 












०००००. ऋऋन्‍ 
बीसारी लग जायेगी बल्कि नजासत से एहतियात के लिए 
---- और जहीं यह न हो कपड़ा पहनने में हज लहीं --- 
औुँही साथ खाने में जब कि ईमान कयों हो कि सआज 
अल्लाह ब्ततकदौरे इलाहो उसे वही मर्ज हो जाए तो यह न 
समझे कि भ्राथ खाने या उसका कपड़ा पहनने से हो गया ऐसा 
ना करता लो न होता --- और अगर जुईफ़ुल ईमान है तो 
अह उन मर्ज बालों से बचने कौ निसनत मुताअह्यों (छूत) 
होना अवाम के ज़हन सें जमा हुआ है चैगे जुजाम। वत्त 
अयाजु बिल्लाहि तञ्जाला। यह बचना इस ज़्याल से न हो कि 
चऔमारी लग जायेगी कि यह तो मरदद व बातिल है बल्कि 
जस खयाल से कि उयाजु बिल्लाह अगर बतकदोरे इलाहोँ कुछ 
हुआ तो ईमान ऐसा कवो नहीं कि शैतानी बसबले की 
सुदाफेअत (दफा करना) करें और जल॒ःशुद्फेडत न हो सकी 
जो फामिंद अकौदे यें सुबलिल्तु कसी होगा। लिहाजा एहतराज 
(बचना) करे, ऐसों कु #ैंस में इरशाद हुआ है मुजज़ूम 
(जुज़ाम वाला) से भोग जैसा कि शेर से भागता है। खल्लाह 
तंजाला आलमा (अहकामे शरोअत्त) 


तम्बाकू का इस्तेमाल कैसा है 


तम्बाकू का बक॒दे ज़रर य इख्तेलाले हथास खाना 
हरास है (थानी इस सिकदार कि खाने से सुकृल्लान और हवास 
में ख़राली पैदा हों खाना हराम हैं) और इस तरह कि मैँह 
में छू आने लगे: मकरूह और अगर थोड़ौ ख़ुसूसन सुश्क कौरा 
से खुशबू करके पान में खाये और हर चार खाकर कुल्लियाँ 
सै खून मुँह साफ का दे कि यू न आने पाये तो ख़ालिस 
मुबाह है। लू को हालत में कोई वजीफा न चाहिए। मुँह 
अच्छों तरह साफ करने के बाद हों और कुरआन अजीम तो 
हालते बदबू में पढ़ना सद़्त मना है, हाँ जब चदबू हो तो 





